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पुराण साहित्य भारतीय जीवन ओर साहित्यकौ 
अक्षुण्ण निधि है। इनमें मानव जीवन के उत्कं ओर ` 
अपकर्ष कौ अनेक गाथाएं मिलती हैँ । अठारह पुराणों में 
अलग-अलग देवी देवताभों को केन्द्र में रखकर पाप ओर 
पुण्य, धमं ओर अधरम, कर्म ओर अकम की गाथाएं कही 
गई हैँ । इस रूपमे पुराणो का पठन भौर आधुनिक जीवन 
कीसीमामें मूत्योंका स्थापन आज के मनुष्य को एक 
निश्चित दिला दे सकता है । 

निरन्तर न्द्र भौर निरन्तर इन्दर से मुक्ति का प्रयास 
मनुष्य कौ संस्कृति का मूल आधार दै । पुराण हमे आधार 
देते है । इसी उदद्य को लेकर पाठकों की रचि के अनु- 
सार सरल, सहज भाषा में प्रस्तुत है पुराण-साहित्य की 
श्छुखला में श्री नारद पुराण'। 
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प्रस्तावना 


भारतीय जीवन-घारा में जिन ग्रंथों का महतत्वपूणं स्यान है उनमें पुराण 
भक्ति ग्रंयों के रूप में वहुत मटत्त्वपुणं माने जाते हैँ । पुराण-साहित्य भारतीय 
जीवन भौर साहित्य की अक्षुण्ण निधि है । इनमें मानव जीवन के उत्कषं गौर 
अपकपं को अनेक गाथाएं मिलती हैं । भारतीय चितन-परपरामें कर्मकांड 
युग, उपनिषद युग॒ अर्थात्‌ ज्ञान युग॒ भौर पुराण युग अर्यात्‌ भक्ति युग का 
निरंतर विकास होता हुमा दिखाई देता है । कर्मकांड से ज्ञान की मोर मते 
हृए शारतीय मानस चितन के ऊध्वं शिखर पर पहुंचा भौर ज्ञानात्मक चितन 
कै वाद भक्ति कौ अविरल धारा प्रवाहित हुई । 

विकास कौ इसी प्रक्रिया में बहुदेववाद ओर निर्गुण ब्रह्म को स्वरूपात्मक 
व्याख्या से धीरे-धीरे भारतीय मानस अवतारवाद या सगुण भक्ति की गोर 
प्रेरित हुआ । पुराण साहित्य सामान्यतया सगुण भक्ति का प्रतिपादन करता 
है । यहीं भआाकर हमें यह भी मालूम होता है कि सृष्टि के रहस्यों के विषय में 
भारतीय मनीषा ने कितना चितन ओर मनन किया है पुराण साहित्य को 
केवल धार्मिक भौर पुरा कथा कहकर छोड़ देना उस पूरी चितन-धारा से मपने 
को अपरिचित रखना होगा जिसे जाने विना ठम वास्तविक रूप में मपनी 
परंपरा को नहीं जान सकते । 

परंपरा का ज्ञान क्रिसी भी स्तर पर बहुत भावश्यक होता है। क्योकि 
परंपरा से अपने को संवद्ध करना ओर तव आधुनिक होकर उससे मुक्त होना 
बौद्धिक विकास कौ एक प्रक्रिप्रा है । हमारे पुराण-साहित्य मे सृष्टि की उत्पत्ति 
विकास--मानव उत्पत्ति ओर फिर उसके विविध विकासात्मक सोपान इस तरह्‌ 
से दिए है कि यदि उनसे चमकदार भौर अतिरिक्त विश्वास के अंश ध्यान 


भ र्वे जाएं तो अनेक वात वहत कुष्ठ विज्ञानसम्मत भौ हो सकती है । क्योकि 
जहां तक सृष्टि के रहस्य का प्रन है विकासवाद के सिद्धांत के वावजूद ओौर 
व॑ज्ञानिक जानकारी के होने पर भी वह अभी तक मनृप्य की बुद्धि के लिए एक 
चुनौती है । गौर इसलिए जिन वातो का वर्णेन सृष्टि के संदर्भ में पुराण-सादित्य 
भँ हज है उसे एकाएक पुरी तरह से नहीं नकारा जा सकता । 
महि वेदव्यास के नाम पर श्र पुराणों कौ रचना का श्रय ह। महा- 
भारत के रचयिता भी वेदव्यास टै । वेदव्यास एक व्यक्ति रहे टौने या एक 
पीठ, यह प्रष्न दूसरा दै । ओर यह भी वात अलग है कि सारे पुराण कथा- 
कयन शलो मे विकसनशील रचनाएं ह । इसलिए उनके मूल ख्प में परिवर्तन 
ह्येता गया । लेक्रिन यदि ध्यानपूर्ेक देदा जाए तो ये सारे पुराण .विस्वास की 
उस भुमि पर भधिष्ठिति दँ जहां ेतिहासिकता, भरगोल का तकं उतना महत्व 
पूणं नहीं रहता जितना उसमें व्यक्त जीवन-मूल्यों का स्वरूप । यह वात दूसरी 
ह कि जिन जीवन-मूल्यों कौ स्थापना उस .काल में पुराण-सादित्य में की ग 
वे हमारे आज के संदभं में कितने प्रासंगिक रह्‌ गए है? लेकिन साथमे यद 
भी कहना होगा `के धर्म गौर ध्मं॑का आस्थामूलक व्यवहार किसी तकं ओौर 
मूल्यवत्ता कौ प्रासंगिकता की अपेक्षा नहीं करता । उससे एक रेता आत्म 
विश्वास ओर आत्मालोक जन्म लेता है जिससे मानव का आंतरिक उत्कषं 
होता है, ओर हम कितने भी भौतिक जीर वैज्ञानिक उन्नति कर लें अंततः आस्था 
क्षी तुलना में यह उन्नति अधिक देर नटीं ठहरती । इसलिष्ट इन पुराणों का 
महत्व तकं पर अधिक आधारित न होकर भावना ओौर विश्वास्त पर आधारित 
है भोर इन्दीं अर्थो मे इसका महत्त्व है । 
„ जसा कि दमने कटा कि पुराण-सादित्य ये अवतारवाद की प्रतिष्ठा है । 
( ( 9 को त हए सगण साकार कौ उपासना का ्रति- 
र क ् ॥ टत (यागा अनस देवीदेवताभों 
, पायाद्‌ कही गड ह । उन क धमे ओर अधर्म तथा कमं ध अकमं की 
एक ही निष्कर्पं निकलता है कि आखिर मनुष्य 


मोर इस सुदि = = 

कहीं सी तथा इसकी मानवीय अर्थवत्ता में कटी-न- 

अनेक भावि व मप्ठा होनी ही दिए । आधुनिक जीवन भे भी संच की 
भावभूमियो पर आनेके ५ 


वाद भी विशिष्ट मानव मूल्य अपनी अर्थवत्ता 


नटीं वो सक्ते । व्याग, प्रेम, भक्ति, सेवा, सहनशीलता आदि रेते मानव गुण 
दै जिनके अभावे करिसी भी वेहतर समाज कौ कल्पना नहीं की जा सकती । 
इसीलिए भिन्न-निन्न पुराणों मे देवताभों के विभिन्न स्वरूपो को लेकर मूल्य के 
स्तर पर एक विराट आयोजन मिलता है । एक वात भौर आश्चर्यजनक ल्प से 
पुराणों में मिलती है कि सत्कमं कौ प्रतिष्ठा की प्रक्रिया में अपकमं जीर दुव्कर्मं 
का व्यापकं चित्रण करने में पुराणकार कभो पीये नहीं ठटा ओौर उसने देवताओं 
"की कुप्रवृत्तियों को भी व्यापक रूपमे चित्रित किया है लेकिन उसका मूल उदेश्य 
सदभावना का विक्रास बौर सत्य कौ प्रतिष्ठाहीदै। , 

कलियुग करा जसा वर्णन पुराणों में मिलता है आज हम लगभग वसाही 
समय देख रहै हँ । अतः यह्‌ तो निर्चित है कि पुराणकार ने समय के विकास 
में वृत्तियों को ओौर वृत्तियों के विकास को. बहुत ठीक तरह से पहचाना । इस 
रूप में पुराणों का पठन ओौर आधुनिक जीवन की सीमा में मूल्यों का स्थापन 
आज के मनुष्य को एकत दिशा तो दे सकता है क्योकि आधुनिक जीवन में अंघ- 
विश्वास का विरोध करना तो तकंपुणं है लेकिन विश्वास का विरोध करना 

आत्महत्या के समान है । 
प्रत्येक पुराण में हजारों श्लोक हैँ ओौर उनमें कथा कटने कौ प्रवृत्ति तथा 
भक्त के गुणों कौ विशेषणपरक अभिव्यक्ति वार-वार हुई है । लेकिन चेतन भौर 
अच्तेतन के तमाम रहस्यात्मक स्वल्पो का चित्रण, पुनरुक्ति भाव से होने के वाद 
भी वहुत प्रभावशाली हृजा है ! ओर हिन्दी में अनेक पुराण यथावत्‌ लिखे गए 1 
फिर प्रश्न उठ सकता दै कि हमने इस प्रकार पुराणों का लेखन बीर प्रकाशन क्यों 
प्रारंभ किया 1 उत्तर स्पष्ट है करि जिन पाठकों तक अपने प्रकाशन की सीमामें 
अन्य पुराण नहीं पहुचे होगे हम उन तकत पहुंचाने का प्रयास करेगे ओर इस 
पठनीय सादित्य को उनके सामने प्रस्तुत कर जीवन भौर जगत्‌ की स्वतंत्र 

धारणा स्थापित करने का प्रयास कर सकंगे 1 
हमने मूल पुराणों मे कही हई बातें गौर शली यथावत्‌ स्वीकारकी हँ | 
कितु सामान्य व्यक्तिको भी समनज्ञ मे आने वाली सामान्य भाषा का प्रयोग 
किया है । कितु जो तत्त्वदर्शी शब्द हैँ उनका वेसा ही प्रयोग करने का निश्चय 
इसलिए करिया गया कि उनका ज्ञान हमारे पाठकों को उसी रूप में हो । 

हम आज के जीवन की विडंवनापूणं स्थिति के वीच से गुजर रदे दै। 


हमारे वहुत सारे मूल्य खंडित हो गए हैँ । आधुनिक ज्ञान के नाम पर विदेशो 
चितन का प्रभाव हमारे ऊपर वहत मधिक हावीदहो रहादै इसलिए एक 
संधपं हमे अपनी मानसिकितासे ही करना होगा कि अपनी परंपरा मेंजो 
ग्रहणीय दै, मूल्यपरक टै उस पर फिर से लौटना होगा । साथ में ताक्रिक विदेशी 
ज्ञान भंडार से भी अपरिचित नहीं रहना होगा-क्योकि विकल्प में जो कुछ 
भी हमे दिया है वह्‌ आरोहण मौर नकल के अतिखििति कुष्ठ नहीं । मनुष्य का 
मन वहूत विचित्र है ओर उस विचित्रता मेँ विश्वास गौर विष्वासका दद्र 
भी निरंतर होता रहता ह । इस दरद से परे होना ही मनुष्य जीवन काध्येय 
हो सकता है । निरंतर दढ गौर निरंतर दं से मुक्ति का प्रयास मनुष्य की 
संस्कृति के विकास का यही मूल आधार दै । हमारे पराण हमें आधार देते ह 
मौर यही ध्यान मे रखकर हमने सरल, सहज भाषा में अपने पाठकों के सामने 
पुराण-साहित्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । इसमें हम केवल प्रस्तोता ह 
लेखक नहीं । जो कुछ हमारे सादित्य में है उसे उसी ङ्प में चित्रित करते हृए 
हमें गवं का अनुभव हो रहा है । 
डायमण्ड पाकेट वुक्स' के श्री नरेन््रकमार जी के प्रति हम वहत आभारी 
है कि उन्होने भारतीय धार्मिक जनता को अपने साहित्य से परिचित कराने 
का महत्‌ अनुष्ठान क्रिया । देवता एक भाव संज्ञाभी दहै गौर आस्था का 
आधार भी। इसलिए वह्‌ हमारे लिए अनिवायं है । ओर यह पुराण उन्हीं 
के लिए है जिनके लिए यह्‌ अनिवायं है । 
-डों° विनय 


श्री नारद पुराण 


एक वार नमिपारण्यमें एक वहत वड़ा सम्मेलन हुआ । इस 
सम्मेलन मे वड़-वड़ तपस्वी, तत्त्वज्ञानी ओर स्वाध्याय प्रेमी ऋषि- 
मुनि पधारे। इस सम्मेलन में मुख्यतः इन चार विषयों पर गम्भीर 
विचार हुआ । 
१. इस पृथ्व्री पर कौन-कौन से क्षेत्र पत्त्र ओौर तीर्थं स्थान 

जहां वास करने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है ? 
२. इस संसार मे आधिदैविक, आधिभौतिक ओर आध्यात्मिक तापों 

से दुःखी मनुष्यों की मुक्ति कासरल उपायक्याहो सकता? 
३. विष्णु के चरणों मे अनन्य भक्तिपानेका सरल उपायक्यादै? 
४. दैनिक घमे कर्म करते हुए मनुष्य अपने दायित्व का पालन करते 

हुए किस प्रकार अपना अभीष्ट पूणे कर सकता है । 

सभी महषियों एवं मूनियों ने अपने-अपने विचार रे । सभी के 
भिन्न मत देखकर महषि शौनक ने उनमें सामंजस्य की भावनासे 
संबोधित करते हुए यह सुकाया कि महाराज सूतजो सर्वश्रेष्ठ पौरा- 
णिक प्रवक्तादहैँ। येश्री लोमहषण के सुपृत्र ओर महपि वेदव्यास के 
शिष्य हैँ । अतः यदि हुम सव वास्तव मे अपनी समस्याका समाधान 
चाहते टतो सिद्धाश्रम मे विष्णुभक्ति मे लीन सृतजी के समक्ष 
चलना होगा 1 

सम्मेलन में उपस्थित सभी ऋषियों ने शौनक मुनि के प्रस्ताव 
को स्वीकार कर सिद्धाश्रम की ओर प्रस्थान किया। सूतजोने सभो 


हमारे बहुत सारे मूल्य खंडित हो गए है । बाघुनिक ज्ञान के नाम परर विदेशो 
चितन का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत मधिकं हावी हो रहाहै इसलिए एक 
संधषं हमे अपनी मानसिकता से ही करना होगा कि अपनी परंपरा मेनो 
ग्रहणीय दै, मूल्यपरक है उस पर फिर से लौटना होगा । साथ में ताकिंक विदेशी 
ज्ञान भंडार से भी भपरिचित नहीं रहना होगा-क्योकि विकल्प में जो कुष 
भी हमें दिया है वह्‌ भारोहण मौर नकल के अतिरिक्त कुछ नहीं 1 मनुष्य का 
मन बहुत विचित्र है भौर उस विचित्रता में विश्वास भौर विश्वासका द 
भी निरंतर होता रहता है । इस दृढ से परे होना ही मनुष्य जीवन काषध्येय 
हो सकता है । निरंतर द्द गौर निरंतर द्र से मुक्तिका प्रयास मनुष्य की 
संस्कृति के विकास का यही मूल आधार है । हमारे पुराण हमे आधार देते है 
मौर यही ध्यान मेँ रखकर हमने सरल, सहज भाषा म अपने पाठकों के सामने 
पुराण-साहित्य प्रस्तुत करने का प्रयास क्रिया है । इसमे हम केवल प्रस्तोता हँ 
लेखक नहीं । जो कुछ हमारे सादित्य में है उसे उसी रूप में चित्रित करते हुए 
हमे गवं का अनुभव हो रहा है । 

(डायमण्ड पाकरट बुक्स' के श्री नरेनद्रकुमार जी के प्रति हम वहुत आभारी 
ह कि उन्होने भारतीय धामिक जनता को अपने साहित्य से परिचित करानि 
का महत्‌ अनुष्ठान किया है । देवता एक भाव संज्ञाभी है ओर आस्था का 
आधार भी । इसलिए वह॒ हमारे लिए अनिवायं है । ओौर यह पुराण उन्हीं 
करे लिए है जिनके लिए यह्‌ भनिवायं है । 

--डां° विनय 


श्री नारद पुराण 


एक वार नमिषारण्य मे एक बहुत वड़ा सम्मेलन हुभा । इस 
सम्मेलन में वड़-वड़े तपस्वी, तत्त्वज्ञानी ओर स्वाध्याय प्रेमी ऋषि- 
सनि पधारे। इस सम्मेलन में मुख्यतः इन चार विषयों पर गम्भीर 
विचार हुभा । ॑ 
१. इस पृथ्वी पर कौन-कौन से क्षेत्र पत्त्र है ओर तीथं स्थान हैँ 

जहां वास करने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है ? 
२- इस संसार मे आधिदेविक, आधिभौतिक ओर आध्यात्मिक तापों 

से दुःखी मनुष्यों कौ मुक्रिति का सरल उपाय क्या हो सकता है ? 

३ विष्णु के चरणों मे अनन्य भक्ति पाने का सरल उपाय क्या है ? 
४. दैनिक घमं क्म करते हए मनुष्य अपने दायित्व का पालन करते ` 

हए किस प्रकार अपना अभीष्ट पूणं कर सकता है । 

सभी महषियों एवं मुनियों ने अपने-अपने विचार रखे । सभी के 
भिन्न मत देखकर महषि शौनक ने उनमें सामंजस्य कौ भावना से 
संबोधित करते हृए यह सुफाया क्रि महाराज सूतजो सर्वश्रेष्ठ पौरा- 
णिक प्रवक्ता है । ये श्री लोमहर्षेण के सुपुत्र ओर महपि वेदव्यास के 
शिष्य है । अतः यदि हम सव वास्तव में अपनी समस्या का समाधान 
चाहते हँ तो सिद्धाश्रम में विष्णुभक्ति में लीन सृतजी करे समक्ष 

. चलना होगा । 

सम्मेलन में उपस्थित सभी ऋषियों ने शौनक मुनि के प्रस्ताव 

को स्वीकार कर सिद्धाश्रम की ओर प्रस्थान किया । सूतज ने सभी 
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ऋषियों क्रा यथोचित स्वागत-सत्कार्‌ किया ओौर विश्राम के पञ्चात 

उनते आने का प्रयोजन पूछा । जिज्ञासु मुनियों ने अपना मंतम्य स्पष्ट 

करते हए कहा क्रिहि प्रभ | आप सवंज्ञानी हैँ कृपया हमारी जिज्ञासा 
रांत करे-- 

१. त्रिलोकोनाथ ओर संसारके स्वना करने वाले, पालन करने वाले 
ओौर प्रलयंकारी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने कै लिए मनुष्य 
को क्या उपाय करना चाहिए ? 

२. मनुष्य को सांसारिक आवामयन से मुदि के लिए क्या उपाय 
करनाचादिए? 

३. ईरवर भक्ति क्या प्रभाव करतौ है तथा ईश्वरभक्तों का स्वरूप 
कंसाहोतादहै? 

४. अत्तिधियों का स्वागत किंप्च प्रकार करना चादहिट्‌ ? 

५. आश्चमं तया वगे-व्यवस्या का वास्तविक स्वङ्पव्याहै? 
तत्त्वज्ञानी सूतजी ने वड़ी लाति से जिज्ञासुओं की प्रज्नावली सुन 

कर दन सभी शकाओंका निराकरण करते के लिए नारदपुराण 

सूनाने का उपक्रम क्रिया । सूतजो नै वताया कि वेदशास्तरसम्मत यह 
पुराण सभी पापोंकानाश करने वाला, अनिष्ट दुर करने वाला, 
दुःस्वप्न को चिता का निराकरण करने वाला, भोग ओौर मोक्ष प्रदान 
करने वाला है) यह धम, अर्थ, काम, सोक्ष का हितुरूप है । यह पुराण 
आख्यान इतना अधिक प्रभावकारी है कि शुद्ध मनसे इसका श्रवण 
करने से ब्रह्महत्या, मदिसा पाल, गुरुपतनी-रमण जेसे महापातको, 
जौर मास भक्षण, वेश्यागमन जञ उपपातकं से भ्रष्ट से भ्रष्ट व्यक्ति 

भी पापमूक्तहो जाता दै 1 । 

ज्येऽ्ठ मास की पूणिमा के दिन मूलनक्षत्र मे मथुरा में स्नान करके 
विधिवत्‌ व्रत-उपवास करके भगवान कृष्ण की पूजा-उपासना करते 
हए श्री नारद प्राणका श्रवण करे तो भक्तं जन्म-जन्मान्तरों के 
पापस मुक्त हो जाता है । माया के जाल से मुक्त होकर निरंजन हौ 
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जाता हं । भगवान विष्णु कै चरणों मे वृत्ति रखने वाला संसार के 
परति अनासक्त होकर फलस्वल्म जीव मुवित को प्राप्त करता हुआ 
वैकूठ वासौ हो जाताहे। 
सूतजी ने स्पष्ट केरते हए कहा कि यह पुराण परम गोपनीय है। 
यहं केवल श्रद्धालु एवं निष्ठावान भक्तों के लिएहीप्रयोगयोग्यहै। ` 
इक्तीलिए असत्‌ कर्मो में लिप्त, ब्राह्मणद्रोही; शेगी, दंभी, छली- 
कपटी को भ्रूलक्रर भी इसका श्रवण नहो करना चाहिए । कहा गया 
है कि भवान भविति से प्रसन्नहो जाति ह । इसलिए इस नारद पुराण 
मे श्रौ विष्णु भगवान को लीलाओं मौर महिमा का वड़ा ही मनोरम 
वर्णेन है जिसके सुनने से भक्त सभी राग-विराग, द्ेषभाव से सुवत 
विष्णु के अनुराग में उन्दी का होकर रह जाता है। 
हं नारद पुराण स्वयं पवित्र है इसलिए इसका वाचन किसी 
पविष्ठ स्थान पर ही होना चाहिए । जिसके लिए कोईभी मंदिर, 
कोई तीथे, अथवा एकांत, चात स्थान ओौर वाचक स्वयं शुद्ध पवित्र 
भाव वाला, जन्म से ब्राह्मण्‌, विद्वान्‌ भौर आचारवान होना चाहिए । 
श्रोता को एकाग्रचित्त होकर इसका श्रवण करना चाहिए । यह्‌ आव- 
ष्यक है किश्री नारदपुराण का श्रवण शुद्ध मन से, निःस्वा्थं भावस 
ओर धिना क्रिस प्रदनःके करना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति मूखंता- 
पूर्वक या द॑भमे, शुद्ध भावना के अभाव मे, केवल प्रदश्च॑न कँ लिए 
नारद पुराण सुनता है तो एेसा व्यत्रित अनन्त काल तक धोर नारकीय 
यातनायें सहत। है अर्थात्‌ शुद्ध चित्तवृत्ति से ही इसका पारायण लाभ- 
म्रद दै। वेद निन्दा करने वालों के समान ही पुराण निन्दा करने वाले 
भी नास्तिकही होते है। भगवान वेद व्यास ने यह्‌ पुराणआख्यान 
जीवों के कल्याण के लिए ही रचा है । इसलिए इसका श्रवणञआराधन 
चित्तवृ्तियों को केन्द्रित करके पूणं श्रद्धाभक्ति से करनाः चाहिए । 
मनुष्य के जोवन की सार्थकता पुरुषाथं चतुष्टय को प्राप्त करने में ही 
है ओर इसका सरल उपाय सकल विश्व के स्वामी सर्वव्यापी, अनित्य, 
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अमर, ओर सर्वान्तरयामी श्री विष्णुम अटूट भक्तिही है। पुराणं 
का श्रवण इस भक्ति का सरलतम साधन है। इन कथाओं के श्चवृण 
से भक्त का भगवान में मन लग जाताटहै तथा जन्म-मरण के मे 
से वह निवृत्ति को प्राप्त हो जाता है । यह कहते हुए महष सूतज न 
ऋषियों से कहा कि संपूर्णं वेदों ओर शास्त्रों के गूढ़ तत्त्वो को प्रकाः 
शित करने वाला पुराणों में विशिष्ट यहनारद पुराण र्म आपके 
सुनाता हूं । मुभे विश्वास है-यदि शुद्ध मन से आपने इसका श्रवण 
क्रिया तो आपकी सभी जिज्ञासाओ ओर शक्राओंका निराकरण हौ 
जाएगा । 


प्रथम खंड 


सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत्कुमार त्रह्याजी के चार मानस 
पुत्र कहे जाति हैँ । एक वारये चारों ब्रह्म सभाम जाने से पुवं भगवती 
भागीरथी में स्नान के लिए खक गए, यहीं इनको संयोग से श्री नारद 
जी के दोन हुए । नारदजो ने अपने बड़ आ्राताओं को विनम्र भावसे 
हाथ जोड़कर प्रणाम किया तया उनको स्नानादि से निवृत्त हो जाने 
प्र उनकी पुजा तथा मचंना को । नारदजो ने उन्हँ षट-भाग-एेश्वये, 
वोयं, यश, श्री, ज्ञान एवं वैराग्य से उत्पन्न होने कै कारण भगवान 
समान मानते हुए उनकी वंदना की ओर कहा- भगवन्‌ ! आप 
त्रिकालदर्शी है, सनातन है, जगत के स्वामी है । आप दीनदयालु, 
उदार, करुणामय महात्मा हैँ । आप से इस प्रकार अकस्मात्‌ भेट मेरे 
लिए एक सुखद घटना है । मेरी अभिलाषा है कि आपकर सुमुख से 
कुछ तत्तव ` ज्ञान प्राप्त कर सक्‌ । यद्यपि श्री ब्रह्मा जी द्वारा समय- 
समय पर अनेक रहस्यमय तत्त्वों एवं कुतुहलपूणं ज्ञान-विज्ञान सुभं 
प्राप्त होता रहा है भौर मँ उसे अनुग्रहीत होता रहा हूं कितु आपे 
अनुरोध है कि मेरे एवं समस्त जगत्‌ के प्राणियों के कल्याण के लिए, 
कुछ शंकाए, जो मेरे मन में उपजी हँ, उनका निराकरण करके लाभा- 
न्वित करे ृपया स्पष्ट करं कि- , 
१. यह सारा जगत्‌ जिनके द्वारा उद्भूत है, जिनके चरणों को गंगा 
` का स्पशे मिला है उन श्री विष्णु भगवान का स्वरूप क्या है ? 
ओर क्रिस प्रकार उनकी भवति प्राप्त कौ जा सकती है ? 
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२. मनुष्य के नित्यनैमित्तिक कमं किस प्रकार सफल हो सकते है ? 
३. भगवत्‌ भरित का क्या स्वरूप है, भगवत्‌ भक्तों के क्या लक्ष 
है? 
४. श्री विष्णु की प्रसन्नता दायक अतिथि सेवा का क्या विधान है ! 
५.. ज्ञान ओर तप काक्या स्वरूप है। 
अपने अनुज नारद को जिज्ञासाएं सुनकर सनक्रादि मूनिशर: 
सर्वप्रथम श्री विष्णु का स्तवन क्यातो नारदजी की आंखो ; 
प्रसन्नता के आंसु छलक आए । भगवान के स्वल्प का परिचय दैः 
करा उपक्रम करते हए सनक पनि ने उनके प्रश्नों का क्रमशः समाधान 
प्रस्तुत क्रिया । 


प्रथम प्रहन का उत्तर : अगवान दिष्णु का स्वरूपं वणेन 


श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापी, अनंत, निरंजन भौर अक्षर्‌ ह ।: 
समस्त जल भौर थल में पराप्त है। अपने ही प्रकाश से प्रकाशित 
विष्णुनेही प्रारभ मे अपने दक्षिण भागसे प्रजापति ब्रह्माको, वाः 
भाग से अविनाशी विष्णु को ओर मध्य भागसे शिव-को उलन 
किया । इस प्रकार अपने एक ही रूपसे वे तीन भागों मे विभक्त ६ 
गए । इन्ही तीन अंशो को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नामस पुकारे हं 
ब्रह्म रूप मे वह॒ जगत की रचना करते हँ विष्णु रूप मे जगत क पालः 
 हैओौरक्िवसूपमें प्रलयंकारी है । उत्पत्ति, स्थिति ओौर प्रलय उर 
क्री शत्रित से संचालित होते रै । नारायण की यह्‌ दिव्यशत्रित भारा 
तमक खूप मे विद्या भौर अभावात्मक रूप मे अविद्या के नाय ते पुकः 
जाती ह । जव यह्‌ जगत विश्वरूप में विष्णु से भिन्न व्यवहार क्त 
हि तो.यह अविद्या शक्ति प्रभावित दौकर दलका कारण वनती है 
लेकिन जवर ज्ञानवान ओर ज्ञान योग्य के वीच क्री वाधा भिट जाए 
जगत ओर जगत के वनाने वाले में भेद मिट जाए मौर सव जग 
विष्णु की सत्ता प्रकट होने लगे, वह समन्वित अवस्था विद्याकाणए 
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वह॒ अविद्याकेल्पमेंदुःखका कारण होती है ओर अद्वैत मानने पर 
संसार भावना समाप्त हो जाती है । 

श्री विष्णु की शक्ति से निभित यह चलायमान जगत उन्हीं कौ 
लीला है उनसे भिन्न नहीं । जसे एक ही आकाश भिन्न स्थानों पर 
भिन्न दिलाई देता हु भी समग्रता म एक ही आकाश है, उसी भरकर 
गुणभेदे कारण विष्णु भी जगतमें भिन्नल्पों मे दृष्टिगोचर होते हैँ 
लेकिन तत्त्व दृष्टि से यहु सव कुछ उन्हीं का उन्हीं मेदहै। उनकी सवं . 
व्यापकता मे समान शक्तियां भी जगतव्यापी दै । इन्दींको प्रभाव 
भेद से लक्ष्मी, उमा, सरस्वती, गिरिजा, अंबिका, दुर्गा, भद्रकाली, 
माहेश्वरी, चंडिका, वैष्णवी, वाराही, शांभवी, ब्राह्मी, विद्या ओर 
अविद्या के नाम से जानाजाताहै। कछ विद्वान महात्मा लोग भगवान 
विष्णू की शिति को परा तथा प्रकृति कहते रै । यही व्यक्त-अव्यक्त 
खूप मे जगत में व्याप्त रहते हृए सृष्टि, स्थिति ओर प्रनय का कारण 
वती है । भगवान विष्णु ही इस प्रकार प्रकृति, परप ओर कालरूप 
` में जगत कै सजंक, पालक ओर संहारक होते दहै ।. मनुष्य विष्णु 
भगवान का अपनी-अपनी भावना ओर भक्ति के अनुरूप ध्यान करते 
है । संपूण विवादों से परे सर्वशक्ितिमान सच्चिदानंद परमात्मा रूप 
` विष्ण्‌ ज्ञान द्वारा ही गम्य है 
त्रिगुणात्मा विष्णु सत्‌, रज, तम रूपी ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव के 
मूते रूप मे उत्पत्ति, पालन ओर विनाल का कारण वनते है । ये विष्णु 
हौ उपाधि भेद से सवसे भिन्न भौर निर्पाधि रूप से सवते अभिन्न 
दिखलाई पडते है ! ¢ 
विश्व की रचना के निमित्त स्वयं नारायण विष्णु प्रकृति पुरुष 
मोरकालरूप मे विभक्त हो जाते है । उनके परुष अंश मेंक्षोभ 
उत्पन्न होने से प्रकृति जन्म लेती है ओर प्रकृति से महत्‌, बुद्धि, 
भदंकार, इंद्विया, पंचभ्रूत (आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि) उत्पन्न . 
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होते ह ओर इसके पश्चात ब्रह्माजी पशु-पक्षियों ओर तमोगुणी सृष्टि 
कौ रचनां करते ह । सृष्टि का प्रवत्तेन करने के लिए देवों की रचना 
करते ह 1 देवताओं कौ रचना के वाद ब्रह्माजी दक्ष आदि मानव 
पुरुषों को उत्पन्न करते ह जिनसे आगे सृष्टि वदने लगती है 1 भौर 
फलस्वरूप मनुष्यों, देवताओं ओर दैत्योंका एक बडा सप्रुदायवन 
जाता है 1 विष्णु की सत्ता इन सव मेदहै। इतना सव कुछ रचने के 
बाद ब्रह्माजी भूः, भूवः, स्वः, महः, जनः, तपः, ओर सत्य-सात लोकों 
करी ओर अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल भौर 
पाताल--सात पातालों की सचना करते है । लोकों कौ स्थिति में एक 
क्रे वाद एक करमशः ओर सर्वोपरि सत्यलोक है इसके विपरीत एक के 
वाद एक नीचे की ओर सवसे नीचे की ओर पाताल है । इसके पचात 
वहं लोकों के स्वामियो, पवतो, नदियों, लोकवासियों के आचारः 
व्यवहार ओर वृत्ति आदि की सचना करते हं । 
भूमंडल के वीच भें स्थित मेर पवेत पर देवताओं का निवास है। 
ओर भूलोक के अंत मे लोकालोक पवत है । भ्रुलोक में सात दप स 
जिन्ह करमशः जम्बु, प्लक्ष, शाल्मल, कुश, क्रौंच, शाक ओर पुष्कर 
कहा जाता है । ये सभी दवीप क्रमशः क्षार, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुख, 
. ओर जल के सागरो से धिरे रहते हैँ । ये सभी द्वीप भौर सागर एकः 
दूसरे से आगे ओर एक-दूसरे से दोगुने विस्तार के होते है । प्रत्यक 
द्रोप मे एक कुल पवत होता है जौर पवतो के बाहरी भाग में नदियां। 
यह के निवासी देवताओं क समान गुण वाले होते है 1 
लवण सागर के उत्तर भाग मे ओर हिमाचल पवेत के दक्षिणी 
भागमें जंबू द्वीपमे भरत खंड स्थित है। यहांके निवासियों क 
करिए गए कार्यो का फल मिलता है । निवासी अपना नैमित्तिक क 
करते ह ओर उसक्रा सुफल पाते ह । इसो भूमि पर निवास करते 
हुए पुण्यो का संचय किया जा सकता है । स्वगं ओर नरक भी यहं 
किए गए कार्यो कै निमित्त ही ` मिलते ह । देवता भी इस भूमिप 
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जन्म लेने के लिए तरसते है । वे मानते ह कि पण्यो कै क्षीण होने पर 
जव व सुल से वचित हो जाएगे तो मारतवषं मं ही जन्म लेने पर 
दान, यज्ञ ओर तपस्या द्वारा विष्णु कृपा को पुनः अजित करके वे सदा 


© 


के लिए मोक्ष के अधिकारी होते हए मक्त हो सकते ह । 


हितीय प्रन : नित्य नेमित्तिकं कमं का विवेचन 


वस्तुतः स्वगं भादि लोक तो केवल भोग की स्थलियांहैं। कमं 
करने का एकमात्र स्थल भारत खंड ही है भतः भारत भुमि में जन्मा 
प्राणी सवं सौभाग्यज्ाली है क्योकि इस रुम के प्रभाव से प्राणी विष्ण- 
भक्ति परायण होता हुआ पुण्य का भागौ होता है। टेसा सौभाग्य 
अन्यत्र कहां ? जो जन भगवान विष्णु का ष्यान, स्मरण, स्तवन करते 
है, एज्यो का आदर व जीव मात्र सप्रेम करते हए प्रत्येक वस्तु मे 
श्री विष्णु कौ सत्ता मानते ह, देवता भी उनक्ना अभिनन्दन एवं वन्दना 
करते है । जो प्राणी यहां जन्म लेकर भो श्रो विष्णु भक्ति से विभुख 
रहता है वह अभागा है । संयोग हीदहैकिडपे किसी प्वेजन्म के सुफल 
कै कारण मनुष्य योनि मिलो ओर भारत भूमि में जन्म भिला किनयु 
वह्‌ इस जन्म रूपी मुक्ता मणि का अपने अज्ञान, लोभ एवं भ्रमवश 
पत्थर सम वठता है, अपने कमं से विरत सौभाग्य से वंचित हो 
जाता है । मानो विषय भोग में लिप्त वहं अमृतरूपी भक्ति को छोड 
वासनामय विष का ग्रहणकरता है । एसा मनुष्य सत्य मे कामधेनु 
गाय के अमृतमय दुध को छोड़कर आक के दुध कौ खोज में व्यथं 
भटक रहा है । 
यह सत्कमं का ही फल है कि मनुष्य आलस्य एवं प्रमादका त्याग 
कर, विष्णु भक्तिमे लीन हो तो स्वर्गादि दलं म सुखो का भोक्ता होता 
रै भौर यदि वह निष्काम भाव से भवित वत्त होता है तो जीवन- 
परण के चक्र से मुक्त परम पद को प्राप्त करता है । अतः सकाम या 
ष्काम जैसा भी वन पड़ मनुष्य को भन्ति मे हौ जीवन की साथः 
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कता समज्लनी चाहिए । इसके लिए वर्णाश्रम व्यवस्वा का पालने 
करना चाहिए अन्यथा वह पतित कहलाता है । यह भारत भूमि देव 
ताओंकेलिएभी दुलभ है। यहां जन्मा जौव यदि आत्मोद्धार पै 
लिए प्रयत्नश्षील नहीं रहता, वह सदा कष्ट ही उढठाता हे । 

यह्‌ जडचेतन का समस्त जगत श्रो विष्णु द्वारा ही रचा गया 
उन्हीं का अक्षर रूप है ब्रह्मा, शिव आदिदेव, यक्ष तथा सभ 
असुरादि विष्णुके ही मित्ररूप है । भिन्न-भिन्न वृत्तयो एवं गुणों ॥ 
प्रभाव भेद से भिन्न रूप दृश्य गोचर होते है । 

ूर्वोकत विवेचना करते हुए सनक ऋषि ने नारदजो को सेः 
करिया ओर कटहा--ईइस पूरे अनुष्ठान को शरद्धापूवैक करिए जानेप 
ही शुभ फल मिलता है । विना श्रद्धा के सुमेर पवेत के समान क 
गया स्व्णं दान भी गकारथ होता है । जिस प्रकार निवास का आधा 
धरती, जीवन का आधार जल है उसी प्रकार कमं सिद्धिका एकमा 
आधार श्रद्धाभक्ति है । विष्णु में गति, विष्णु की भक्ति, भक्तों प 
संगत्ति ओौर सहनशीलता ही इसके सार हैँ । 

कमं मे प्रवृत्त होने के लिए सदाचारी होना अत्यंत आवश्यक ह 
सके लिए वणं धम का निष्ठापूवैक पालन करना चाहिए । सदाचां 
सेही धमे पूणं होता ओर धर्मं के स्वामी स्वय भगवान विष्णु हँ 
अत्तः वर्णाश्रम का पालन एक प्रकारसे विष्णु भक्रिति का पर्याय 
1 ह । इसी विधि श्री विष्णु की आराधना से भतत मोक्ष को प्र 

ताहै। 


तृतीय प्रश्न .: भगवत्‌ भविति श्रौर भक्तों का स्वरूप 


श्री नारायण विष्णु की प्रसन्नता का एकमात्र उपाय श्रद्धा ५ 
निश्छल भवित है । पूजा में वृत्ति, उन्दींका स्मरण-कीत्तन, १ 
कथाओं का श्रवण देव प्रतिमा में उन्ही की वंदना-अचेना, भत 
श्राव एवं निष्ठा से उन्हीं का ध्यान-मनन सही अर्थ मे भवितत दै । ६ 
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भगवत्‌ भक्तों का सत्संग भी मह्वपूणं है । पुण्य कथाओं का श्रत्रण 
या सत्पुरुषो का संग दोनोमे से कुछ भी अपनाने वाला सौभाग्यशाली 
है । सूयं तो जगत्‌ का वाह्य अंधकार ही मिटाते दै क्रतु सत्संगतिसे 
भीतरका, मनकाञंधकारभीचंट जाताहै? हरिके भक्तोंकी 
संगतिसेपापीभी तर जातेहु। 
इत भकार भगवत्‌ भक्तो कौ महिमा वणेन क सुनते हुए श्री 
नारदं अत्यन्त प्रसन्न हए किन्तु उनके मन मे पहज हौ यह्‌ प्रष्न जगा 
क्रि जो भक्त लोहे को स्वणं करदेने वाली पारस मणिके समान है 
उन भक्तों के लक्षण कंते हँ ? सज्जन उनका सत्संग किंस विधि कर 
सक्रते हैँ ? उनको पहचान क्या है ? वे क्से कमं करते हैँ गौर उनको 
इसक्रा वैया सुफल प्राप्त होता है ? 
धद्धानु नारद के आग्रह को ओर जिज्ञाघु वृत्ति को अनुभग्र करते 
इए ज्ञानी महात्मन्‌ सनकादि ऋषियों ने उन्हुं योगनिद्रा से जागने पर 
. स्वेदेव परमसत्य, प्रकाशमान श्रौ विष्णु द्वारा माकडेयऋषिको दिए 
गण्‌ उपदेश को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए कहा- प्रलय के समय 
सव ओर जल ही जल हो जाने पर श्रौ नारायण अत्यंत सूक्ष्म रूप में 
चट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैँ उस समय उनके प्रत्येक रोम कूप 
मे$अनेक ब्रह्माण शोभायमान रहते है । श्री विष्णु के चरणसे श्री गंगा 
वहतः रहती है । समस्त चेतन जगत ब्रह्मम लय हो जाता है, पृथ्वी 
पर सव जगहं जन ही जल हो जाता है । जगत को प्रलय रूप देने वाले 
स्वयं श्रौ विष्णु वड क पत्ते पर सूक्ष्म रूप में विराजमान रहते है । 
भगवत्‌ भक्त मारकंडेय श्रो विष्णु कौ यह्‌ लोला देखने कं लिए उनके 
समोप हो विद्यमान रहते हैँ । । 
सकल जगत के प्रलयमे नष्ट हो जाने परः माकण्डेयजो को शेष 
रहने का प्रसंग भी अद्भुत है । आश्म मे पधारे जिज्ञासु मुनियों कौ 
शंका का निवारण करत हुए सूतजौ ने उन्हं विस्तारसे वताया करि 
मृकरड़ मुनि ने शालग्राम तीथं मे दस हजार युगो तकत विना आहार ` 
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ग्रहृण किए, इंद्िय संयम के साथ पूरी तरह विरक्त होकर सत्यभाषौ 
बनकर कठोर तप किया था मौर भगवान विष्णु कौ आराधना कौ । 
मृकंड़ मुनि कं इस कठोर तपसे इद्रका आसन डोलने लगा तो सभी 
देवतांभों ने भावी आशंका से घवराकर भगवान विष्ण्‌ की शरण 
जाकर गुहार की ओरमृकंड्के तप क्ते ताप से मुक्ति की याचना 
को। 

श्री विष्णु देवताओं की स्तुति से प्रसन्न हो उनके समक्ष प्रकट हो 
गए । देवता उनके देन कर कृताथं हृए ओर उनकी स्तुति करते हए 
वंदना की । श्री नारायण ने देवताओं को आद्वस्त करते हुए कहा कि 
मृकंड् के तप से आपको किसी प्रकारका भय नहीं होना चाहिए । वहं 
मेर भवित के हित तपस्या मे लीन है शौर सज्जन शिरोमणि हं। 
आप उनसे निदिचिन्त होकर ओर अपने-अपने लोक को लोट जाए। 
देवताओं को आदवस्त करके श्री नारायण अंतर््यानि हो गए भौर 
इद्रादि सभी देव प्रसन्न मन से अपने लोक को लौट आए। 

श्री विष्णु ने मृकंड्‌ मनि की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हं अपने 
दशनो से कृताथ क्रिया ! अपनी तपस्या को इस प्रकार फलवती देल 
मृकंड़ आह्लादित हो उठे । प्रसन्नता में उनकी आंखों से आंसू वह्‌ 
निकले । वह हषंविभोर होकर श्री विष्ण के चरणों पर गिर पड़। 
श्री विष्णु ने उन्हें वरदान मांगने कै लिए कहा, लेकिन मृकड तो 
भगवद्दशेन से ही कृतकृत्य हो गए थे । उनके लिए मांगने को शेष 
रह ही क्या गया था। अपने प्रति इस प्रकार मृकंड्‌ की निष्काम भ्र 
को देखकर श्वौ नारायण ने अपने दशनो को अमोध वताति हुए स्वं 
त्र रूप मे उनके घर जन्म लेने का वरदान दे दिया भौर अंतर््यान 
हौ गए । वरदान से कृतकृत्य मृकंडु अपना अभीष्ट पूरा हुआ जानक 
घर लौट आए । घर लौटकर एक सती-साध्वी कन्था से विवाह का 
ओौर इस प्रकार गृहस्थ ञाश्चममें प्रवेश किया। यथासमय अत्य 
पतिव्रता, पवि, जौर पतिपरायणा पत्नी से दस मास पश्चात एक 
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तेजस्वी ओर सुलक्षण वालक उत्पन्न हु । इतत वालक के शास्त्र के. 
अनुसार विधिधूरवंक जातकर्म संस्कार किए गए । जवे वालक पाच 
वपंका हो गया तो उसक्रा यज्ञोपवीत संस्कार कराके उसे कुछ मत्हव- 
पूणं शिक्षा देनी प्रारंभ की । उन्होने वालक को उपदेदा किया कि 
चारों वर्णो मेंश्रेष्ठ ओर पुण्य ब्राह्मण होति है । उन्हूं समक्ष देखकर 
सदा प्रणाम करना चाहिए । प्रातः, मध्याह्न तथा सायं तीनों कालों 
मे संध्या उपाप्तना, वेद अध्ययन ओौर सूयं को जलदेना चाहिए । 
ब्रह्म चयं व्रत का निष्ठा से पालन करते इए तप ओर विष्णु {पूजने 
ध्यान करना चाहिए । कूंगति ओौर दुष्टों के साय सम्पकं ससे अक्रमं 
नहीं करने चाहिए । विष्णु भक्तों के प्रति सदेव आदर ओर अनुराग 
वनाए रखना चाहिए । भजन, दान, ओर पठन-पाठन के लिए सदैव 
उद्यत रहना चाहिए । अपने पिता द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर 
माकंण्डेय (मुकंड पुत्र) ने पूणं निष्ठा से उसका पालन करना प्रारंभ 
कर दिया । अपनी तपस्या द्वाराश्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए 
इस वालक ने सारा समय पूजा-उपासना गौर स्तुति-वंदना मे लगाना 
प्रारंभ कर दिया । मार्कंडेय की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री विष्णुने 
इन्हे एक प्री पुराणसहिता रचने का वरदान दिया। इसीलिए इनके 
दारा रची गयी पुराण माकडेय पुराण कहलाती है । मौर ये स्वयं 
परम विष्णु भक्त होने के कारण माकडेय नारायण कहलाते है । 
इसीलिए सारे विश्व के जलमग्न हो जाने पर भी श्रौ नारायण ने जल 
मे शेष शय्या पर सोते हए इन्दं जलमग्न नहीं क्रियाथा। ये उस 
समय वृक्ष के टूटे पत्ते के समान स्थित रहे, माकंडेय मौ उन्हीं के साथ 
तट पत्र के समान रहै । यदि प्रलय-काल मेंश्नी विष्णु के शेष शय्या 
र अस्थित रहने के समय की गणना की जाए तो कह्‌ सकते है कि 
द्रह वार पलक फपकने मे लगा समथ एक काष्ठा, तीस काष्टाओं की 
कं कला, तीस कलाओं का एक क्षण, छः क्षणो की एक घडी, दो 
डया का एक मुह, तीस मुहूर्तो का एक दिन ओर तीस दिनों का 
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एक मास होता है 1 इस मास में दो पक्ष होते है शुक्ल-पक्ष ओौर कृष्ण 
पक्ष । दो मासो की एक ऋतु होती है गौर तीन ऋतुओं काएक 
अयन । दो अयनो उत्तरायण भौर दक्षिणायन का एक वषं होता है। 
मनुष्यों के एक वषं के समान देवताओं का एक दिन-रात होता है। 
उत्तरायण देवताओं का दिन होता है ओर दक्षिणायन उनको रात्रि। 
इस प्रकार बारह हजार देववर्षो का एक देवयुग ओर दो सहस युगं 
का एक ब्रह्मकल्प होता है । इसमें इकहत्तर दिव्य युगो का एक मन्वंतर 
होता है ओर चौदह मन्वंतरों का ब्रह्माजी का एक दिन होताहै। 
चौदह मन्वंतरो की ही ब्रह्माजी की रात होती है । इस प्रकार दिनों 
के मास अर मासों के वषं होते है! एक सहस चतुर्युग के समान्‌ 
ब्रह्माजी की आयु होती है ओर ब्रह्माजी की आयु के परिम्राण जितना 
विष्णुजी का एक दिन गौर एक रात होती है । मा्कंडयजी इतनी लवी 
अवधि तक विष्णुजी का ध्यान करते हुए उनके समीप रहे | 

योगनिद्रा से उठने पर जव श्री विष्णु नेब्रह्मारूपमेजलको 
समाप्त कर पुनः विश्व की सृष्टिकीतो प्रभु का यह्‌ चमत्कारी स्प 
देखकर वे विस्मित ओर विमुग्ध हो उठे ओर उनके चरणौ भँ नतः 
मस्तक होकर अत्यंत विनीत भाव से स्तुति करने लगे । 

एक वार फिर भक्तवत्सल प्रमु माकडेय मुनि निश्छल भविति भौ 
एकनिष्ठ श्रद्धा को देखकर अपने चतुभूंज रूप मे प्रगट होकर वोले- 
जो जन मुभे अनन्य आस्था रखते हृए एकनिष्ठ भाव से मेरा भजन 
पूजन करते है उनके लिए स्वयं एक भक्त का रूप धारण करके सदः 
उनके भ्रति चिन्ता रखता हु भा उनके भले मे लगा रहता हं । भर 
वत्सल भगवान के मुख से यह अमर वाणी सुनकर मारकंडय ने प्रभु 
आग्रह्‌ किया कि हे प्रभु, मु भगवत भक्तों के लक्षण, उनकी पवा 
क लिए कतव्य कर्मो का निर्दे्च करने का अनुग्रह करे । आपके श्र 
से श्रवण किए गए शब्द मेरे लिए मागे-निदंशक होगे । . ~ 

माकडेय की एेसी अतीव इच्छा दखते हुए श्री नारायण ने भर 
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के अवर्णनीय स्वरूप का वणेन करने का अनुग्रह स्वीकार किया। 
संक्षेपमें जो वीस लक्षण वताएवे इसप्रकार हैँ। भगवत भक्त 
जीव मारके हितेषी होते है, ईर्ष्या ओौर क्रोध आदि दोषों से मुक्त 
होते है, शात, संयत ओर निरीह चित्त वाले तथा मन-वचन-कर्म से 
प्राणिमात्र का भला चाहने वाले भक्त कभी किरी से दान ग्रहण नहीं 
करते, शिव भावनासे पिताभौर गंगा बुद्धिसेमांकी सदैव सेवा 
करते है, त्रतधारियों ओर संन्यासियों की सेवा मे निरंतर लगे रहते 
ह, परनिदा से सदेव दुर रहते हैँ ओर दुरो के गुण ग्रहण करने में 
सदैव प्रस्तुत रहते दै. शतु या मित्र भारकी अपेक्षा सदा समदर्शी 
होते है, सत्य वोलना, सज्जनो की संगति करना ओर स्वाध्यायही 
उनके जीवन का उह श्य होता है, पुराणों मे श्रद्धा रखने वाले तथा 
ब्राह्मण ओर गॐ की सेवा करने वाले होते हैः भगवत भक्त सदा 
ईदवर कीर्तन अौर तीर्थाटन में रुचि रखते है, मनुष्थों की भलाई के 
लिए ओर समाजदहित के लिए उद्यान, वाड, तालाव, मंदिर ओर कूएं 
आदि का निर्माण कराते है, गले में तुलसी की माला धारण किए 
रहते हँ ओर तुलसी पौधे को अपने आंगन में प्रतिष्ठित करके उसका 
किचन ओौर दन करते है, वर्णाश्रम नियमों का कठोरता से पालन 
करते है, विष्णु ओौर शिवमे अभेद मानते हुए दोनों की पूजा- 
उपासना करते है, ओौर इसीलिए मस्तक पर त्रिपुंड ओर गले में 
रुद्राक्ष को माला धारण करते ह, शास्त्रों के तत्त्वों को स्वयं समकर 
. अन्यो को प्रेम पूर्वक उनका पारायण कराते है । पूर्वोक्त ये लक्षण उन 
महत्वपृणं लक्षणों मे से है जिनका किसी मी भगवत भक्त मे होना 
आवश्यक है । वस्तुतः संसार मे जितने भी सतकमं है, सद्गुण है वे 
सभा मेरे भक्त में विद्यमान होते ह । इसीलिए हे वत्स! मेरा तुमसे यह्‌ 
निवेदन है कि यथानिदेश सुशील रहते हृए अपनी इन्द्रियों का समुचितः 
प्रयाग करते हए विषयोपयोग के लोम का संवरण करे । समस्त 
प्राणियों के प्रति भित्र भाव रखते हुए धमं अनुष्ठान तेकर रह । 
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माकडेय को इस प्रकार उपदेशित करश्री नारायण अत्यान हो 
गए । विष्णु पूजा में तत्पर श्रौ माकंण्डेय शालिग्राम तीथं में जाकर 
कठोर तपस्या द्वारा श्रौ नारायण जनादेन कौ आराधना में प्रवृत्तो 
गए भौर भगवतप्रसाद से समस्त पापों से मुक्त हो माकडेय ने मोक्ष 
को प्राप्त कर लिया। 

इस प्रकार माकडेय की कथा सुनाते हुए महषि सनक ने देवि 
नारद को भक्तवत्सल भगवान विष्णु का मृकंड्‌ पुत्रको दिया गया 
उपदेश ओर भक्तों के लक्षण वताते हुए ईवर कौ कृपा ओर अनुकपा 
बौर महिमाकाजो वणेन किया है, यह्‌ आप सभी ऋषिलोग जान 
गए है । हे पुण्यात्मा ऋषियो, इसके पर्चात्‌ नारदजी द्वारा तीर्थो मे 
स्वोत्तिम तीथं जानने कौ अभिलाषा को देखकर सनक मुनि ने गंगा- 
यमुनाके संगम क्री महिमा का वर्णेन क्रिया । गंगा-यमूना का यह्‌ संगम 
प्यागराज में होता है। यहां सभी प्रकार की ऋदधियां-सिद्धियां, वेभव- 
सम्पति भयु, यश्च, विद्या ओर बल सहज अनुष्ठान से ही प्राप्त हौ 
जाते है । विष्णु के पविध्र चरणों से निकली भगवती भागीरथी 
उज्ज्वल वणेवाली ओौर सूयं पुत्री यमुना इ्यामवणं वाली, सित-असित 
नदियों का यह अपे संगम एक अलौकि शोभा लिए है । गंगा सभी 
नदियों मे सर्ेश्ेष्ठ है भौर इसकी महिमा अपरंपार है । यह्‌ गंगा पापों 
जौर उपद्रवो को नष्ट करने वाली, मनुष्यों को सुल ओर शान्ति 
प्रदान करने वाली है । हिमालय से समूद्र तक फले इसके विश्षाल 
ध्रांगणमेंप्रयागका विशिष्ट स्थान है। कते दव स्वयं ब्रह्माजी ने 
विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए यहां अनेक यज्ञ किए । अन्य 
तीर्थो कै सैकड़ों स्नान प्रयाग में भागीरथी के जल की एक वृदके 
स्पशे के समान भी नहीं । 

पवित्र जल गंगा में स्नान बहुत पुण्यकारी होता है । वास्तव मे 
यह गंगा सुख तो देवताओं को भी दुलेभ है । गंगा का स्नान, जल 
का पान एवं स्पशं ओर दशन साक्षात्‌ विष्णु दशन के समान होता 
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है ? गंगा एवं विष्ण्‌ परस्पर विम्ब-प्रतिविम्ब भाव रखते हैँ अतः गंगा 
का महत्व विष्णु की भक्ति के समान ही मानना चाहिए। 

तुलसी पौधे कौ जज मे लगौ मिट, ब्रह्मणो के चरणों की धूल 
तथा गंगाजल की मिहीका सेवन करने वाले भक्त सारूप्य मुक्ति 
प्राप्त करते हैँ । जो फल श्री विष्ण के चरणों की वन्दना सेप्राप्त 
होता है वही इन तीनों प्रकारकी मिहटी के सेवनसे प्राप्त होता है । 
गंगा, विष्णु मविति ओर तलसी- तीनों सभी वहने हैँ । इनके सेवन से 
भगवान्‌ प्रसन्न होते है ओर साधक मुक्ति-भृक्ति का अधिकारी हा 
जाताहै। इसीलिए गंगाके स्नान, ध्यान, स्पडं करने वाला भक्त 
अपने इस कमं को परम सौभाग्य मानकर करता है तो सीधा विष्णु 
लोक को प्राप्त होता है। । 

यद्यपि गोदावरी, कृष्णा-कावेरो, भागीरथी को सरस्वती, तुंगभद्रा, 
कालिन्दी, वाहृदा, वेत्रवती, ताम्रपर्णी मौर सरग आदि अनेक नदियां 
ह किन्तु इन सवम गंगा का अपना परमपदं है । जिस प्रकार श्रीविष्णु 
सभी लेलक को स्वयं में व्याप्त रखते है उसी प्रकरारयहुगंगाभी 
सवेलोक व्यापिनी सभी पापों एवं कष्टों का निवारण करने वाली 
है। 

राजा स्कमागद प्रतापी राजाहृए हँ । उनकी पत्नी महारानी 
मोहनी ने एकादशी ब्रत का बहुत विरोध किया जिसके कारण वह्‌ 
देशा को प्राप्त हुई । राजाने पतनी की दुर्दशा से मुक्ति के लिए 
अपने कुलगुरु श्री वु महाराज से अपनी पत्नौ के उद्धारक लिए कोई 
उपाय करने के लिए आग्रह क्रिया । इस पर आचायं ते कहा-- 

कृते तु सवं तीर्थानि, त्रेतायां पुष्करं परम्‌ । 
दवापरे तु रक्षत्रं कलौ, गंगा विशिष्यते । 

अर्थात्‌ सतयुगमे तो पृथ्वी लोक पर सभी पुष्प स्थान तीथं स्थान 
" सभी का महत्व समान है । तेत मे पुष्करराज तीथं का अन्यतम 
हत्व है । द्वापर में कुरुक्षेत्र की महिमा अपरम्पार है लेकिन कलियुग 
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मे एकमात्र ओौर उत्तम तीथं गंगा ही है । 
गंगा के किनारे वसे ग्राम आदि पुष्य क्षत्र हैँ । अतः कलियुगं 
ण्य क्षेत्र ओर पुण्य महिमामयौ गंगा के स्नान-ध्यान से ही सद्गति 
प्राप्त हो सकती है । कलियुग ने अपनी शवित की महिमा तीर्योकी 
तीथनदी गंगा कोही सौंपी है। देखा जाए तो यह्‌ वहुत वड़ा रहस्य 
है क्योकि स्वयं भगवान विष्णू हौ गंगाजल के रूपमे प्रवहमानर। 
इसीलिए तो सभी जल स्थिरता मे सडने लगते ह । दुगेन्धमय हो 
जाते है किन्तु परम पवित्र गगाकाजल कभी वासी नहीं होता. सदेव 
ताजा पवित्र वना रहता है । वैषे तो गंगा के तट पर कहीं भौ किष 
भ क्षेत्र मे स्नान करने का अपना महत्व है किन्तु हरिद्वार, प्रयाग, 
ओर गंगा सागर मे किया गया स्नान महत्व में सर्वोपरि है। 
इस श्रकार राजा सक्मांगद कनगुर वघुके मल मेगा को इष 
प्रकार महिमा का श्चरवण करके, उनको अनंत शवित भक्त ओौर पापो 
दारक गरिमाका परिचयपा कर अपनो पत्मी मोहनो को इसका 
हस्व बतलाया । मोहिनी ने सिर ज्ुकाकर महामहिम गुरु वसु से जव 
गंगा कौ पूजा विधि के वारे भरं जिज्ञासा प्रकट की तो कूलगुरुने 
बतलाया कि एक वार यही प्रष्न देवी भगवती जगदंवा ने देवाधि- 
देव, भूत भावन श्री विष्णुस पृच्ठाथा तो उन्दी के षब्दो मे दस 
ध्यान-पूजन अचैन की विधि का वणेन इस प्रकार बतलाया था 
गंगा का पूजन करने वाले व्रती कोमौन रटते हुए केवल एष 
समय रात्रि समय में मोजन करना चाहिए । स्नान, हविष्य भोजनं 
सत्य भाषण, सीमित आहार, यज्ञ, तथा भूमिशयन-ये ६ क 
नियमित करने चाहिए 1 इद्रिय संयम करते हए निव्यप्रति.गंग 
स्तान करफे फूलों, गन्धो, नैवेद्यो, पान, एक दीपक प्रकाशित करं 
गंगा की पूजा करनी चाहिए । गंगाजी की अषटे की मूत्त वनाक्‌ 
गंगा तट पर षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए-पूजा मंत्र इस परक 
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ओम नमः हिवाये शिवदायै नमोस्तुते 1 
नमोऽस्तु विष्णुरूपिण्यै गंगाये ते ननो नमः ॥ 
इसके उपरांत शिव लिग पर गंगाजल अपित कराकर अभिषेक 

तथा धूप दीपादि एवं नैवेद्यसे शिव काध्यान आराधना करना 
चादिए । पांच देवों - विष्ण, ब्रह्मा, श्चिव, सुरथं एवं गणेश की उपासना 
करना अति उत्तम होता है) गंगाके इसप्रकार महारानी मोहिनी 
कुलगुरुं वसु के प्रति अनेकशः आभार प्रकट करती हुई अपने उद्धार 
के लिए प्रयागराज को चली गई । यथाविधि गंगा परजा करते हुए 
वहीं शरीर पूराकर गई । इस प्रकार शिव दूतो ने भक्ति-मोहिनी को 
रथ पर चढ़कर उन्हँ सम्मानपवेक भगवती पावती के पास पहुंचा . 
दिया । चिरकाल तक गंगा रूप भगवती पार्वती के सानिध्य में मोहिनी 
के वाप्तसे रानीकाङ्द्धारहो गया। 

, गंगाके हौ किनारे वसा एक अन्य तीथं वाराणसी भी है। यह 
भी अपना विशेष महत्त्व रखता है । इसे काशी कहते दँ । यहां सभी 
देवता निवास करते हैँ। काशीका मनमें व्यान धारण करने वाले. 
जन समस्त पपों से मुक्त होकर शिवलोक वीहो जातेरहै। देह 
त्याग करते समयभी काशीकानाम मात्र लेने वाला व्यक्ति शिव- 
लोक का अधिक्रारी हो जाताहै। 

इस सक्रल जगत के कल्याण करने वाले लिग रूप घारो भगवान 
श्िव भी जिन पवित्र गंगा को अपने सिर पर धारण किए रहते है उस 
गंगा का माहात्म्य कौन वणित कर सकता है । वास्तव में स्वयं भग- 
वान लिग रूप धारी शिव भी विष्णु रूप ही हैँ ओर शक्ति, शख, चक्र, 
गदा-पदब्मधारी विष्णु ही श्िवरूप है । मूखंजन, मायामोह में लिप्त 
ओर दुष्टात्मा जीव ही शिव एवं विष्णु में भेद करते हैँ ! जघकि सच 
यह है किकारण मेद से यह्‌ अंतर स्वयं बना हुआ दै। कारणोंके 
कारण आदि देव विष्णु ही विर्व का सुजन करनेके लिए ब्रह्मा रूप 
मे अवस्थित हौ जाते है, विष्णु देव के स्वरूप से इस चलायमान जगतः 
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का पालन करते दहै ओरसुद्रदेवकेरूपमेंप्रलय क्रिया करत हं इत 
तरह ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों रूपों मे एक आदि देव विष्णु कौ 
तीनों.मूश्तियां कारण कमं भेद से हीन पृथक नामों से जानी जातौ है| 
इस तथ्य की उपेक्षा करने काला, भेद वुद्धिसे इन्हं अलग मानने 
चाला घोर नरकका गामी होता है; दारुण यातनाएं सहता है जवक्गि 
तीनों रूपों मे एकात्म भाव रखन वाला शार्वत आनन्द का भागी 
होता है । यही शास्त्रों का विवाद से परे एक अटल सिद्धा दै। 

इस प्रकार यह्‌ मान लेना चाहिए करि वाराणपी में विश्वेश ज्योति 
लिग श्गवान विष्णु हीहै। वाराणसी में इस ज्योतिमय लिगं 
रूपधारी शिवके दर्शन से ही मनुष्य ज्योतिमंय शिवलोक को प्राप्त 
करता है । वाराणसी की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु भक्त को सात 
सागरो, सात दीपो तथा पवतो एवं वनो वाली सारी पृथ्वी की परि- 
क्रमा करने वाला सुफल प्राप्त होता है । गगाके समान ही पुराण 
श्रवण करा महत्व हैँ । पुराण के रचनाकार श्री व्यासजीके प्रति भक्ति 
भवसि पूजा आरधना का सुफल प्रयाग के समान हौ फलदायी होता 
है। 

इस समस्त पृथ्वी पर गंगा के समान पवित्र नदो, विष्णु के समान 
अन्य देवता, माता के समान अन्य कोई गुरु, तथा गुर के" समान्‌ अन्य 
कोई तत्तव नहीं । जिस तरहं नक्षत्रों में चन्द्रमा, चारों वर्णो मेंत्राह्मण, 
समस्त सागरो मेक्षीरसागर श्रेष्ठ है उसी प्रकार नदियोंमेंश्री गंग 
नदी पवित्रतम एवं श्रेष्ठ व सर्वोत्तम है । 

गंगा नदीमें स्नान करके गायत्री मंत्र काजाप करने से मनुष्य 
केसभीपापनष्टहो जाते है, उसे निवृत्ति मिल जाती है। विष्णु 
सहज ही प्रसन्न हो जाते हँ । गायत्री समस्त छंदों की तथा गंगा 
समस्त लोकों कौ माता है। इनके विधिपूवेक सेवन से चारों पुरुषा 
सहज सुलम ह । साथ ही अन्यान्य सभी कामनाएं भी परणं हो जाती 
दै । सगर वंश मे जन्मे सौदास राक्षस का उद्धार गंगाके हार्थो दीह 


सक्राथा। 

आपको विदित होगा -सू्यवशी राजा वृक का पुत्र बाहु वड़ा 
पराक्रमी, धर्मात्मा ओर ङंशल रज्ासक था । अपने राज्यकालमें 
उसने चारों वर्णो के प्राणियों को अपने-अपने धमं कमं मे संस्थापित 
किया था। राजा वाहु ने सातो द्वीपो मे सात अश्वमेध यज्नक्िएये 
तथा ब्राह्मणो को पूरी श्रद्धा एवं भक्तिसे गौ, भूमि, स्वर्ण मुद्राए, 
धनादि देकर पूणं संतुष्ट किया था। राजा वाह का यह्‌ विशिष्ट गुण 
था क्रि वह सज्जनों का सम्मान करता था उनके प्रति उदार था। 
लेकिन दुष्टो, आतताहयों एवं तस्करो के लिए मृत्यु के समान था । 
उसके इसी कठोर दण्ड विधान के कारण सारे राज्य मे सुख, शांति 
वैभव एवं उल्लास का सान्राज्यथा । सव ओर शांत्ति थी । धरती से 
पर्वाप्त अन्तादि प्राप्त होतेथे। वर्षाकी भी पूरी कृपा रहती थी । 
कृषि एवं व्यपारमें भी राज्यं सुशहालो थी । प्रजा पूरी तरह 
संतुष्ट थी । 

ॐछं समय पश्चात ही देव को कुछ एसी कुदृष्टि हई करि राजा 
वाहु को अपने लोकपाल होने का भ्रम हो गया । उसमे अहुकार की 
भावना जाग्रत हो गई। वह्‌ अपते को यज्ञ कराने वालों मे, दान देने 
वालों मे पुण्यात्माओं एवं धर्माल्माओं मे, वल एवं पौरष मे सर्वोपरि 
मानने लगा। इस भ्रममें वह अपने को दुरे अन्य राजाओं से श्रेष्ठ 
समने लगा इसलिए वह्‌ अपने को भोक्ता तथा दुक्षरे जनों को भोग्य 
समभने लगा । इस अहंकार के कारण उसमे काम भावना जाग गई । 
यौवन, धन, संपत्ति प्रभुत्व ओर अविपरक सभी साधन उसके पास 
समन्वित रूपमे थे । इनमे से तो एक के होने पर भो व्यवित का पतन 
मवश्यंभावी है । राजा बाहुके पासतो इन चारों का अपरिमित 
ंडार था तव उसके परिणाम की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती । 
सौ कारण लोभ से ग्रस्त राजा द्रो की समृद्धि से जलने लगा । 
नको धन-सम्पत्ति का अपहरण करने लगा । ` प्रजाजनों को सुंदर 
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ऊन्याओं एवं कुलवधुओं को अपनी मंकशामिनी वनाने लगा । एव 

उदारमना- धर्मात्मा राजाके इस प्रकार पतन को देख$र हह 

तथा तालवंश्षौ राजा उसके शत्रू. हो गए । राजा बाहुं को अव 
पाकर युद्ध मे पराजित कर उसके राज्य को हडपा उसे गद से उता, 

दिया । ौं 
: दरी से उतरा अपदस्थ राजा वाहु अपनी दो पतिनियो-- कनिष्ठ 
ओर ज्येष्डाको लेकर वनमें चला गया। कनिष्ठा उत्त समय गर्भ॑वत 
थी। वनमेंहीएकरसूंदरसे सरोवर के किनारे आकर उसक्ताम 
वहीं रहने का होने लगा । यहां उक्षे यह देखकर अ।दचयं हुआ 
सरोवर के पक्षी उसे देलते ही अपने-अपने घोंसलो मे छि गए 
वास्तव में पक्षी यह्‌ जानते थे कि इस अहंकारी ओर ईरप्या डाह्‌ र 
वाल्न राजा की शक्ल देखना भी पाप है । राजा को अपने वारेमें&§ 
श्रकार पृक्षियों के विचार जानकर घोर कष्ट एवं ग्लानि ह ई । सरौव 
मं उसने अपनी पत्नियों के साथ स्नान तो क्रिया लेकरिन अपने करक 
करा स्मरण करते हुए उसे स्वयं ही स्पुरण-सा होने लगा । आ 
ग्लानिवश वह्‌ समयसे पूर्वं ही वृढा-सा हो गयाजौर कुछ हौ सम 
वाद मृत्यु को प्राप्त हुजा। 

, राजा की गभ॑वती पत्नी कनिष्ठा ने पति की इस प्रकार मृ 
दुखी होकर साथ मं सती होने का विचार किया । पास ही महि भौ 
काआश्रम था । जव महषिको रानीके इस प्रकार सती हते 
-विचार का पता चला तो स्वयं आक्र उन्होने रानी से यह क्ते ह 
कि तुम्हारे गभं मे एक कातिमान, शत्रुं को मारने वालाप 
विद्यमान टै, कुल के उद्धार के लिए उसके सती होने कौ रोक्रा । शा 
कै अनुसार गभंवती स्त्री के लिए सती होना निषिद्ध है। ओर शा 
का उट्लंघन करने वाली हदी स्त्री का कभी उद्धार नहीं हो पाता 
अतः कनिष्ठा कं स्थान पर जव ज्येष्ठा सती होने कं लिए शरु 
होने लगी तो महषि भौव ने कनिष्ठा के इस जगत में अकल रह ६। 
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का संदभं देते हए उसकं सती होने का भी अनोचित्य तिद्ध किया 
ओर अपनी वहन के गभे की सुरक्षा के लिए ज्येष्ठा कं जोवित रहने 
को आवश्यक वतलाया । संतप्त रानियों नं मुनि के उपदेजञानुार 
मृत पति के समी आध्वं दैहिक कमं पूणं किए भौर तदुपरांत मुनि के 
आश्म में आक्र रहने लगीं । 

छः मा वीत जाने पर ज्येष्ठा अपनी सपत्नी कनिष्ठा क पुत्रवती 
होने को अपना दुर्भाग्य समते हए भाग्य को कोसने लगी । ज्येष्ठा 
ने कनिष्ठा को अपने विश्वासमे लेकर उसे विष दै दिया। महषि 
ओव यह रहस्य जान गए । उन्होने अपने तप के प्रभाव से गभं ओर 
रानी कनिष्ठा दोनों को सुरक्षा कर ली । तीन मास पश्चात वह विष 
कत चालक उत्पन्न हआ । मुनिन उस वालक को विष गाव सहित 
उल्मन्न होने के कारण "सगर" नाम दिया । विधिविधान पवक उसके 
जातकमं संस्कार आदि संपन्न कराए । यथासमय उसका मृडन 
एवं उपनयन आदि सस्कारभी कराए । शास्तों एव चास् विद्या से 
भूषित किया । यह्‌ वालक सगर मुनि के निकट रहते हए उनको सेवा 
करने लगा। 

एक वार वालक सगर ने अपनौ माता से जपने पिता के संबंध ` 
मे जानना चाहा ओौर उनसे मिलने की अभिलाषा प्रकट कौ । 

माताकनिष्ठानेउसे सारी व्यथाकथा एह सुनाई । अत्रोध वालक 
पताकी मृत्यु एवं माताके कष्टसे क्षुब्ध हो उठा । उसने अपने 
शतुओं को जड्पूल से समाप्त करने का ब्रत लिया। महर्षि ओव की 
आज्ञा से गुर एव माता को प्रणाम करके वालक सगर आश्चम से अपने 
संकल्प के साथ प्रस्थान कर गया । 

महि जौवं के आश्चम से चलकर वह्‌ बालक सगर अपने कुलगष 
शौ वसिष्ठजी के आश्रम में पहुचा। वसिष्ठ प्रातिभचक्षु थे । उन्होंने 
अपने दत्य ज्ञान से सगर के मनके भाव पठ्‌ लिए । अतः उपे शिष्यवत्‌ 
सभी एद्रास्तर, ब्रह्मास्त्र, वरुणास्तर, आग्नयोस््र के अतिरिक्त वच्ोपम ; 


4 





त कन "छ 


३२ 


खडग्‌ धनुष के साथ अपना अमोघ आशीर्वाद देकर युद्ध निपुण एवं 
विजय विदवासी बनाकर संकल्प पूरा करने के लिए भेजा । 

सगर ते शत्रुओं से भीषण युद किया । शत्र सगर के प्र चंड प्रहारो 
को सहन न कर सक्रे । अधिकांश शतु नामशेष हो गए । शेष इधर- 
उधर प्राण रक्षा की जुगत में छप गए । शक एवं यवन जातिके कुष्ठ 
राजा प्राण रक्षा के लिए महषि वसिष्ठ की शरणमे भीआ गए भौर 
महषि से अभय दान मांगने लगे । सगर को यह्‌ समाचार मिलातो 
वह्‌ भी शत्रुओं का पीछा करते-करते महि के आश्चम तक आ गया। 

महपि वसिष्ठने सभी शरणागत राजाओं, उनक्रे सहयोगियों 
आश्रितो के दाद़ी-मूछ मूंडवाकर उनको अपमानित करते हृए मृतभ्राय 
साकर दिया । अपने शत्रुओं को इस प्रकार हतोत्साहित एवं मृतप्राय 
देख सगर को प्रसन्नता तो हुई कितु मन का दाह न गया अतः उने 
गुर वसिष्ठ से रारणागतों कै निष्करमण का अनुरोव क्रिया । उसका 
तक्तं था- नम्रता दिखलाने वाले दृष्टात्मा शत्रू का, यूतक्मी मित्रक 
तशा पत्तित भर्या का विश्वस्त करने वाला स्वयं भी शीघ्र ही विनाश्न 
कामागी दहो जाता है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले व्यित 
को भूलकर भो शत्रु के समपेण ओर दास्य भाव का, वेश्याओं कौ 
मित्रता का तथा विषधरं की सज्जनता का विश्वास नहीं करना 
चादिए। वसिष्ठजी ने सगर के इस प्रकार तकं का सुनकर प्रसन्न मत 
उसे प्रेम से आशीर्वाद देते हुए कहा -वत्स ! तुभ सत्य कह रहै हौ । 
क्रतु जिस ध्रकार तुमने शत्रु को जड़ से समाप्त करने की प्रतिज्ञा की 
धी उसो प्रकार र्मैनेभी इन्दं शरण देकर इनको रक्षा का आश्वासनं 
दिया है । मेरो रक्षामें आए ये केश-दमश्रु मंडित राजा-- स्वयं मृत्राय 
ही तो है । अतः इन मृद्यु-पराप्त-से शत्रुओ क) मारकर तुम क्यो पाप 
के भागी बनते हो । तुम्हं एेसौ चेष्टा नहीं करनो चाहिए । 

गुर वसिष्ठ कै गौरव ओौर गरिमाके प्रति नत सगर ने को शात 
करके उन्हीं के अनुकूल आचरण किया । गुरु वसिष्ठ ने इस भाव ४: 
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भरसन्न होकर हृदय से उनके प्रति आत्मीय भाव दशति हृए--उनको 
प्रासन दिया । तपस्वी ऋषियों के परामन्चं से शास्त्रोक्त विघान द्वारा 
सगर का राञ्याभिषेक करते हए उन्हे राजगही पर अधिष्ठित किया) ` 

राजा वनने के पङ्चात सगर ने विदं देश के राजा क्यप की 
कोसिनी तथा सुमति नाम की कन्याओंसे विवाह किया । इधर सगर 
केद्वारा शत्रुओं का उन्मूलन करके राजा वनने का समाचार पाकर 
महषि ओवं सगर कौ राजधानी में पधारे भौर अपना आशीर्वाद 
देकर वापस आश्रम लौट माए । अः 

महाराज सगर कौ रानियों ने महपि ओौवं से पूत्र-पराप्तिकी 
कामना को। ऋषि त्रिकालदर्शी यथे। योगमाया से उन्होने उनके 
भविष्य को जानकर उन्हुं भाग्यशाली कहते हए वताया कि दोनोंमें 
से एक रानी के यहां केवल एक पुत्र होगा ओर दुसरी के साठ हजार 
त्र होंगे । अव यह्‌ निरचय करके वताओ कौन क्या चाहती है ? यहु 
सुनकर केसिनी ने केवल एक वंशधर को कामना की तथा सुमति ने 
साठ हजार पत्रों को कामना को । मुनिके आशीर्वाद स्वरूप केसिनी 
के यहां असमंजस' नाम का मात्र एक पुत्र उन्न हुआ तथा सुमति 
के यहां साठ हजार पुत्रों ने जन्म लिया। 

रानी केसिनी का पुत्र स्वतंत्र विचारक एवं उन्मत था जबकि 
भति के सभी तर दुव्येसनों मे लिप्त कूमार्गी हो गए । सगर अपने 
न पुत्रों के क्रिया कलाप से वड़े दुखी एवं खिन्न रहने लगे । दैव कृपा 
पे कंषिनौ का पुत्र असमंजस अशुमान नामक वड़ा धम्मि शस्व 
ता ज्ञाता पुत्र उत्पन्न करके शीघ्र ही मृतम को प्राप्त हो गया । अंशुमान 
पी पौत्र को पाकरसगर को काफी संतोष का अनुभव हुआ । 
ाजा सगर अंशुमान के सहयोग से ही यज्ञ कर्मादि घार्भिक अनुष्ठान 
पन्न करने लगे । । 

कुख समय पचात महाराज सगर ने वसिष्ठ आदि मुनियोंके ` 
त्परामशे से अस्वमेध प्रज्ञ का आयोजन किया । सुन्नियोजित कार्य 





द 


करमानुसार देवराज इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ के अरव को अपहरण कर 
पाताल मे कपिल मुनि के आश्रम में लेजाकर वाध दिया । यन्न क्‌ इ 


` अरव की सुरक्षा का सारा दायित्व सगर ने अपने साठ हजार पुत्र 


पर सौप रखा था । अव कं पीछे-पीछे चलते हुए सगर पुत्र सहसा 
अचानक अश्व के गायव हो जाने पर आश्चयं चकित रह गए । सारौ 
पृथ्वी पर भी खोजने पर अश्व जव नहीं मिला तो यज्ञ की सफलता 
के हित अव को लाने मे प्रस्तुत पुत्रों ने पाताल में जाने को योजना 
बनाई ! इसके लिए पृथ्वी को खुदाई करके जव वे पाताल मे पहु 
तो वहं कपिल मुनिके आश्रमम वह अण्व वंधा खड़ा था। वहं 
मुनि व्यानमरन अवस्था मे तपलीन समाधिस्थ थे । अपने अहुकार म 
विवेक खोए सगर पुत्रं ने मुनि को कपटी चोड को चुराने वाना 
तथा डर से आंखे मूदकर समाधि का ढोग करने वाला पाकंडो आ 
अपशब्द से संबोधित क्रिया । परम तप लोन कपिलजी को दुष्ट पुत्र 
के अपशब्दं का ज्ञान तो नहीं हौ पाया कितु जव उन्हूनि कपिल मि 
पर पादप्रहार करना प्रारंभ क्ियातोमूनि की समावि टूट गई 
सुनि को समाधि से चेतन्य रूप मे देव सगर पत्र गौर अधिक दुष्ट 
पर उतर आए तो कपिल मुनि को उत्पात सगर पूत्रो के वास्तविष 
रूप का तुरन्त आभास हो गया । करोषी मुनि ने अपने नेतो को अि 
से क्षणभर सें उन सभी को भस्म कर दिया । 

राजा सगर को जव यह्‌ समाचार मिला क्रि महर्षिः कपिल 
छाप से उनके युत्र भस्मीभूत हो गए ह तो उन्होने इसे देव का विधा 
मानकर संतोष कर लिया। ऋषि-मुनियों ने जत्र पुत्रहीन को यज्ञ 
अनधिकारी होनि का विधान वतायायो राजा सगर ने अपने पौ 
अंशुमान को पुत्र रूप पे ग्रहृण किया ओर उपे यज्ञाश्व लाने काक 
सौपा । अंशुमान सगर पुत्रों के रास्ते दी पाताल पहुंच । महामु 
कपिल क सामने उनके परम तेजस्वी स्वरूप को देखकर पल तो < 
अत्यंत श्वद्धूरवक साष्टाग प्रणाम किया जौर तदुप रांत उनत विधि 
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आजा पाकर निवेदन क्रिया कि, मेरे चाचाओं के दुर्व्यवहार से आपको 
कष्ट हुआ ओौर सम्मान को ठेस पटुचौ उसके लिए मँ नतशिर हुं । 
अपने उन्हुं सही दंड दिया। लेकिन हे परोपकारपरायण, क्षमाश्चील 
महात्मन्‌, मै उनका वंशज, आपसे उनके लिए क्षमा की विनती करता 
आ यह निवेदन करता हं कि कृपया अपनं आचीर्वाद से मेरे दादा 
कै यज्ञ को सफ़ल वनाकर अनुग्रहीत करं मौर साथ ही मेरे भस्मीभ्रूत ` 
पितरों को सद्गति प्रदान करने की कपा करे । 
अंशुमान के इस प्रकार विनभ्र मौर श्रद्धाभाव से प्रसन्न होकर 
कपिल मुनि ने उससे कहा-हे वत्स ! तुम्हारे पितरों का उद्धारतो 
तुम्हारे पौवर द्वारा स्वर्थं से नाई गई मगवती गंगा के पवित्र जलसेही 
संभव हो सकेगा । लेक्रिन इस समय तुम इस यज्ञार्व कोले जाकर 
अपने पितामह का यज्ञ पूरा करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। 
अंशुमान ने मुनि की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अपने पितामह 
के सामनं प्रस्तृत कर दिया भौर मुनिके साथहृए प्रे संवाद का 
समाचार सुनाया । राजा सगर कायज्ञ पूरणं रूप से सफल इअ, ओर 
इफ सुफल में उन्हं भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर परमपद प्रदान 
किया । 
अंशुमान के पत्र दिलीपके पुत्र भगीरथ के उग्र तपसे प्रसन्न ब्रह्माजी 
उन्हे गंगा को पृथ्वौ लोक पर लाने का वरदान दिया गौर शिवजी 
7 प्रसन्न करके गंगा के प्रवाह को अपनी जटाओं मे धारण करने का 
रदान प्राप्त क्रिया । इस प्रकार भगीरथ की अथकं साधना कं फल- 
वर्प गंगाजी का पृथ्वी पर आगमन हभ भौर उनकं पवित्र जल के 
पश से सगर पुवोंका उद्धार इ । ४ 
भगीरथ के वंशमें हीजन्मे सुदास के पुत्र मित्रसहको, जिसे सौदास 
हा गया वसिष्ठ मुनिकं शाप से राक्षत हो जाने पर भगवत 
गीरथी के जल से हो मुक्ति मिल सकी । वप्तुतः सौदास अपने पिता 
ं ही तरह षर्मज्ञ ओर पुण्यात्मा था । वह्‌ भ्रजावत्सल, धमेरक्षक, 


(न 
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गोपालक, ब्राहमणमक्त, तो धरा ही । वैर-विरोध, ई्प्यादेष भौर 
अहंकार से युक्त एक महानुभाव था । अडतीस वर्षो तक उसने अनेक 
रेश्व्यो का उपयोग करते हए शासन किया । 

एक समय की बातदै राजा मित्रसह अपने मंत्रियोँ ओर सिपाहिषों 
के साथ शिकार खेलने गए] उनके साथ निषादवगे तो मृगो का 


-हिकार करने लगे लेकिन प्यास से आतुर राजा रेवा ननी के तट पर्‌ 


पहं गए 1 स्नानादि कमं से निवत्त होकर वहां उन्होने भोजन किया 
ओर वहीं रात्रि विताई। दूसरे रोज रेवा तट पर धमते हए एक मृग 
कं पीछे दौडते हुए अच्वारूढ़ राजा ने मैथनरत व्याघ्र दंपती को देखकर 
मृगका पीठा करना छोड दियाजौर वाण से प्रहार करते हए व्याघ्री 
की मार दिया । अपनी प्रियतमा को मृत देखं व्याघ्रयोनि म पड़ हुए 
राक्षस ने राजा को इसका प्रतिशोध लेने की चुनोदी दी ओर तेनै 
से जंगलमें भाग गया । राजाःको अपने इस कृत्य पर वहत्‌ पडचात्ता 
हुभा । यहां तक क्रि उसने शिकार चेलना ही वंदकर दिया लेकिः 
वह्‌ चेतावनी से सदा सदांकित रहता था । 
कछ समय पड्चात्‌ राजा मित्रसह ने अडवमेध यज्ञ क्रिया ओ 
वसिष्ठ आदि सिद्ध मुनियों को पौरोदित्य कमं के लिए आमंत्र 
किया । यज्ञ समाप्ति के वाद वसिष्ठ आदि मुनि निवृत्ति के लिए क 
समय को वाहर चले गएतो इस वीच व्याघ्रयोनि के रक्ष॒ 
शीध्चतापूर्वक वसिष्ठ मुनि के छद्म रूप मे आकर राजा को आदि 
दिया कि, ने तुम्हारा यज्ञ कायं पररा कराकर तुम्हें आप्तकाम कि 
है । ` भव तुम शीघ्रही सेरी इच्छानुसार मेरे लिए नरम।स प्रस 
कसो । तै क्षणभरमे आता हूं । व्याघ्र वाहर चला गया ओर इत 
समय मे गुरु वसिष्ठ भौ पधार गए 1 राजा ने लौटकर मुनि केसा 
नरमांस प्रस्तुत किया 1 जिसे देख विकषब्च सुनिने न खाने योग्य ५ 
के प्रस्तुत करने के दुस्साहस के द्डरूपमे राजाः को नरमा ५ 
राक्षस होने का श्रापदे दिया । राजा मित्रसह उनके इस व्यवहा 
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दतप्रभ रह्‌ गया ओर विनन्र स्वर में वोला-भ्राघायं प्रवर, मैनेतो 
भपही के आदेश क्रा पालन कियाथा। अभी कछ क्षण पूवं हौ तो 
आपने मुभे यह नरास भोज्य पदार्थं के रूपमे लाने का निर्देश दिया 
था । राजा के द्वारा यह वात सुनकर मुनि ने सारा रहस्य जान लिया 
क्सि प्रकारव्याघ्र ल्पी रक्षने छदम रूप मे अपनी चेतावनी 
को पूरा क्रिया। लेकिन फिर भी उन्होने लाप को लौटाना स्वीकार न 
क्रिया । मुनिके इस प्रकार अटल निदचय को देखक्तर अकारणः ही 
अपने आपको-शाप का भागी वनने ते कुपित होकर स्वयं वर्षिष्ठ को 
शाप देने के लिए हाथ में जल ग्रहण किया । मित्रसह की पत्नी मदयंती 
ने गुर वसिष्ठ के प्रति इष प्रकर व्यवहार करने से रोकते हए राजा 
को समभाया-वुखाया। राजा मित्रसहने हाथ का वह्‌ शापित जल स्वयं 
अपने ही पैरों पर डाल दिया । क्योकि वह अभिमंत्रित जल कहीं भी 
पड़ने पर किसी वस्तु या स्थानं को जलाकर भस्म कर सकता था । 
पेरों पर जल गिरने से उसके पैर कलि हो गए इसीलिए मित्रसह को 
कल्माषपाद नी कहा जाता है । ॥ 

राजा कल्माषपाद ने अपने अविवेक के लिए गुर वषिष्ठ से वार- 
वार अभिवादन करते हृए क्षमायाचना की 1 राजा से प्रसन्त सुनि ने 
शाप की अवधि बारह वषं के लिए सोमितत करते हए राजा से कहा कि 
भगवती भागीरथी ऊ पवित्र जल से बारह वपं पचात तुम्हारी यह 
राक्षसी देह हट जाएगी ओौर तुम्हुं परम-शांति, प्राप्त होगी । मनि 
वसिष्ठ यह कहते हुए अपने आश्रम को लौट गए ओर राजा भिवरसह्‌ 
भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी, वर्षा, ज्वर-पीडा भोगता हभा, अन्यानेक जीवों 
को हत्या करता हु अपनी कुरूप आकृति में नरमांस भक्षण करता 
इआ वन-वन भटकने लगा । 

एक वार राजा कल्माषपाद ने देवयोग ले नर्मदा तट पर अपने 
आश्रम मे एक मनि को अपनी पत्नी के साथ रमण अवस्थामे देख 
लिया। वह्‌ भलसे व्याकुल था अतेः मुनि को ही निगलने के लिए 





षष 
आतुर हो गया 1 सुनि पल्ली राजा कल्माषपाद के शाप से परिचित 
थी अतः अपने पत्ति की मूव्रिति क लिए करवद्ध विनय करती ह 
बोली- हे नर शार्दूल, आप अपने वास्तविक स्पको भूले हुए ह 
आप तो अत्यन्त पवित्र सूर्यं वंशी कुलीन. ओर धर्मात्मा मित्रसह है । 
आप यह दुष्कृत्य व्यो कर रहे दै । म माता-पिताहीन, सवथा असहाय 
भौर अनाथ हं । मुभे क्यों विधवा वना रहे हँ । मेरे एकमात्र रक्षक 
पति को मुभसे मत्त छीनिए । लेकिन राक्षस योनि के प्रभाव से मित्रसह 
पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । उसने सुति को निगल लिया। 
पतिहीना उस सन्नारी ने क्रोधित होकर राजाकोशापदेदिया 
-- तुम्हारा यह राक्षरत्व कभी समाप्त नहीं होगा ओर जिस प्रकार 
तुमने रतिक्रीडा मे आसक्त मेरे पति को मुभे छीनकर मुभे पति- 
, विहीना करदियादहै, तुमभीस्त्री संसगं करते ही मृत्युकोप्राप्तहो 
जाओगे । 
राजा मित्रसह ने एक अपराध के {लिए दो-दो शापों को सुनकर 
क्रोधित हो ब्राह्मणी कोभी पुत्र सहित राक्षसी होजानेकाशापदै 
दिया । वे माता-पूत्र राक्षस रूपमे नमंदा तट पर ही एक वृक्ष पर. 
निवास करने लगे । । 
यह्‌ वट वृक्ष पहले एक ब्रहम राक्षस का निवास-स्थल था। अव 
वहां एक ब्राह्मणी राक्षसी भौर मित्रसह राक्षस को देखकर उसने 
उनसे वहां आने का कारण पुछा । दोनों ने अपना-अपना वृत्त राक्ष 
को कहु सुनाया । इसके वाद उस ब्रह्म-राक्षस से मित्रसह ने यह पूछा 
कितुमइससरूपमे कंसे आए विना. किसी शंका के वताओं। यह 
सुनकर वह्‌ ब्रह्म राक्षस वोला- मे सोमदत्त नाम का ब्राह्मण हूं। 
मगध-निवासी हू । वेदज्ञानी ओर धममंपरायण था । अपने ज्ञान, धन, 
भौर यौवनकेमदमें मँ इतना अंधाहो गयाथा कि मैने अपने गुर 
देव कौ भी अवमानना शुरू कर दी । मेरी यह दुगंति उसी का दुष्फल 
है । इस ब्रह्म राक्षसयोनिःमे मने अनेक ब्राह्मणो की हत्या को, लेकिनं 
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, मेरी तृप्ति नहीं हो सकी । मै सदैव उद्टिन रहता हं । मेरा यह 
राक्षसत्व गुरुजनौं कौ अवमानना का ही 'दुष्फल है । 
गुर का स्वरूप वतलाते हृए ब्रह्मराक्षस ने वारह्‌ प्रकार के गुरुभं 
का उल्लेख करते हुए कहा कि वेदों का अध्यान करने वाला, वेदों के 
गूढ़ अथं को बताने बाला, धर्मोपदेशक, नोतिशास्तजञ, मंतरलाता- 
वेदश्नातियां मिटाने वाला. भय से रक्षा कराने वाला, अन्नदान करने 
वाला, गरमाधान कराने वाला, अग्रज, श्वसुर, मातामह ओर मातुल 
आदि तथा उपनयन संस्कार कराने. वाला अथवा ब्रत उपवासं के 
विधिविधान बताने वाला-ये वारह प्रकार के गुर होते है । 
यद्यपि सभी गुर पूजनीय है क्रतु फिर भी महत्व की दष्टि से, 
म॑त्रोके व्याख्याता उपदेश देने वाले ब्राह्मण, तथा गर्भाधान करने 
वाला पिता ही अधिक पृज्यहै। इनमे मी जीवन-मरण के बंधन से 
मुक्ति दिलाने वाला पुराण का व्याख्यता गुरु सर्वोत्तम पूज्य है । उसकी 
सदेव आजा माननी चाहिए । कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए अन्यथा 
वड़ी हानि हो जाती है। एसे महाज्ञानी पुराण वेत्ता गुर की निन्दा 
सुनने या करने से अधःपतन हो जाता है। जिस किसी ने जव कभी 
गुष्कथन की उपेक्षा या अवन्ञाकौ है उत ब्रह्मराक्षस के समानही 
भटकना पड़गा । स्वयं ब्रह्मराक्षस द्वारा उक्कृष्ट पुराण वेत्ता महात्मा 
गौतम का अपमान करने से यह्‌ योनि शाप स्वरूपः प्राप्त इई । 
गौतम के अपमान ओर ब्रह्मराक्षस योनि को विस्तार से बतातत 
हृए ब्रह्मराक्षस ने कहा-एक वार मै शिव मंदिर में भगवान रिव 
की वड लगन मे पूजा-ध्यान अचंना में व्यस्त था तभी वहां महर्षि 
गौतम पधार गए । पूजन भें अपनी व्यस्ता के कारण वह्‌ उनक्रा यथो- 
चत सम्मानं नहीं कर सका । गुरु तो गहन-गंमीर, महामेधावी, 
पोनिधि वीतराग महात्मा थे । उन्हें आदर ओर निरादर का कोई 
वचार ही नहीं था। उन्होने मेरी संलग्नता को सहज भक्त रूप में 
लया । लेकिन भगवान शंकर ने अनुशाषन के इस अतिक्रमण को 
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अवज्ञा जानते हुए ब्रह्म राक्षस हौ जाने का शाप दे दिया । इस शापः 
कारण ही भँ अनेक कष्टों को भोगने का भागौ बना । 
ब्रह्म राक्षस की मुक्ति भी गुरु महिमा गान सेही संभव हो सौ 
कलग देशवासो गग नाम के एक ब्राह्मण का संयोगवश वहां भागम्‌ 
हुआ । राक्षस ओर पिक्लाचनी उस ब्राह्मण को अपना भोजन वना 


, कं लिए दौड । लेकिन प्रभु भक्ति में लीन उस ब्राह्मण को पकड़ने 


वे सफल नहो सकत । ब्राह्मण की इस विशिष्ट शक्ति को देख 
उन्होने ब्राह्यणःको प्रणाम करते हए अपने उद्धार कीप्रार्थना कौ 
ब्राह्मण द्वारा उच्चरित हरि नामसे ही उन्हं अपूव शांति मिल 
थी । ब्राह्मण द्वारा उस राक्षस गौर पिशाचिनी पर तुलसीदल 
सृगंधित परम पवित्र गंगाजल के छीटों से मति हो गई ओौर पव 8 
भेआगएु। हरिनाम स्मरणसेही वे विष्णु लोक कोप्राप्तहु 
कत्मापपाद का उद्धार अव भी नहीं हुआ । अपने को अकेला पा 
जव कटमापपाद दुली हो उठा तो सरस्वती ने उसे धेयं बंधति। 
कहा कि! तम्हारे कर्मो का भोग पूरा होने पर स्वतः उद्धार हो जाए 
राजा कल्माषपाद ने जव ब्राह्मण को अपनी व्यथा कथा सुनाई तौ' 
ब्राह्मण उसे अपने साथ वाराणसी ले आया । यहां आकर कर्मापि 
उने राजा मित्रसह ने निरंतर छः मास तक गंगा स्नान भौर भग 
विश्वनाथ का पूजन किया । जिसके सुफल से वह मथुन-रत मुनि, 
द्वारा दिए गए शाप से मुक्त हो सका । अपनी नगरी में वापस लौ 
वक्षिष्ठजी द्वारा पुनः राज्यासीन किए जाने पर वह राजा सौ 
निष्ठापूरवक प्रजा पालन मे लग गया । इस प्रकार संतति सुख भौ 
हमा, सुचारु रूप से राज्य का संचालन करता हुआ, दिष्णु भिः 
लीन मोक्ष का अधिकारी बना । 

भगवती भागीरथी की उत्पत्ति की भी एक रोचक कथा है। 
प्रजापति की दो पुत्रियां थीं--दिति ओर अदिति दोनौका ही वि 
कश्यप मुनि से हुमा था । दिति से दैत्यो का भौर = दिति से देव॑ 
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जन्म हृभा था । देवताओं ओौर दैत्यों का वरावर संघं होता रहता 
था । दोनो ही एक-दूसरे पर विजय पाने के लिए युद्ध करते रहते थे । 
दिति का पुत्र हिरण्यकशिपु वहुत वलश्ाली राजा था जिसका 
पत्र प्रह्लाद प्रशस्त दैत्य था। प्रह्लाद का पूत्र विरोचन वड़ा 
-धर्मात्मा था। विरोचन का पत्र वलि महाक्लशाली राजा हुआ एक 
` वार देवताओं ओर दैत्यो मे भयंकर युद्ध हुभा । दत्यो कौ सेना का 
सेनापति महाराजा वलि था। अपनी सेना केतू परह वलिने 
सारी पृथ्वी को जीतकर अपने वशम कर लिया था। उसके पास 
कुशल ओौर वहुत वड़ी सेना थी । सौ पुत्र थे । 
वाणासुर वलि पुत्रों में प्रख्यात वीर था। वलि ने अपनी विलाल 
सेना के साथ अमरावती पर आक्रमण कर दिया । देवताओं ने अपने 
आपको दैत्यो से धिरा जानकर युद्धके क्षेत्र में मृकावले के लिए 
बलि की चेतावनी स्वीकार की। दोनों ओर के संनि अपने-अपने 
पक्ष के लिए लड़ । देवताओं ओर दैत्यों ने सभी संभव अस्तं ओर 
रास्तों का निर्दरद्ताः से प्रयोग क्रिया । अंततः देवताओं .कोहारहो 
गई । देत्य-शत्ति से भयभीत देवता स्वर्गलोक को छोडकर भाग उठे 
ओर मनुष्य रूप मे पृथ्वी पर विचरने लगे । दूसरी ओर राजा वलि 
इनद्रासनं पर वेठक्रर एेश्वये-सुघ भोगने लगा । उसका वल इतना 
अधिक वठ्‌ गया कि वह निरंकरुश हो गया । 
अपने पुत्रों की इस प्रकार दुगंति देखकर दूखी ओर असमथं अदिति 
, घर छोड़कर हिमालय पर चली गई जहां श्रीमन्‌ नारायण भगवान 
विष्णु के ध्यान में मग्न होकर भीषण तप करने लगी । पहले उसने 
बैठकर तप॒ क्रिया फिर खड़ होकर, तत्पर्चात्‌ एक पैर पर खड रहकर 
आर अंत म एक अंगूठे पर । इसी प्रकार पहले फलाहार लेकर, फिर 
जलाहार लेकर ओर अंत मे निराहार रहकर । अदिति कौ इसं घोर 
तपस्या से भयभीत दत्य लोग राजा वलि की प्रेरणा से उसके तपसे 
उसे विचलित करने के लिए देवताओं के रूप में वहां पहुंचे । उन्होने 
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दैत्यों का डर दिखलाते हुए अदिति कोतप से तिरत करनेकी वां 


चली । शरीर सुख को धमं साधन। के लिए महत्त्वहीन न मानने ष 
विधान जतलति हृए तप-साधना में दारोर को उपेक्षा करने वाते क 
आत्मघाती कहकर उन्हं तप से विचलित करना चाहा । 

उन्होने कहा-- आपको नामशेष हो जाने पर हम मातृहीन ह 
जाएगे । अतः आप यह उग्र तपकरना त्याग दं । लेक्रिन अपनी 
चाल को निष्फल हुआ जानकर दैत्यों नेकरद्ध होकर उसे मारकं 
विचार किया । पहने अपनी माया से भंयकर मेघो की गड़गड़ाहुट वैद 
की फिर अपनी दाढ़ी से अग्नि प्रज्ज्वलित करते हुए सव ओर आत्त 
फला दिया । जिसके फलस्वरूप सारा वन प्रदेश, पशु-पक्षी, जीव-ज 
धाय धांय जलने लगे । इस उत्पात में देवमाता अदिति का कुछ भीः 
विगड़ सकरा लेक्रिन दैत्य भस्मीभरूत हो गए । वास्तवमें प्रभुमे ए 
तिष्ठ भाव से लगे उनके शरणागतों की रक्षा के ।लए ब्रह्मा, विष्ण 
महेश आदि सभी देवता तत्पर रहते हँ । एेसे भक्त को किसी प्रकार 
के ताप संतप्त नहीं करते । 

अदितिं कौ तपस्या को भंग करने मँ राक्षसो ने जो कुकृत्य क्रिय 
उसके सुफल स्वरूप उसका वाल भीवांका न हो सका । जवर दैत्य 
का स्वेनाशहो गया । तप के सुफल रूप में श्रौ विष्णु ने प्रसन्त होक! 
अदितिस्ते वर मांगने का अनुरोध श्रिया । अपने समक्ष श्री विष्णु को 
उपस्थित देख अदिति ने अपनी सफलता पर हित होते हुए साष्टाग 
प्रणाम करते हुए पहले तो उनकर दैनं का आभार प्रकट क्रिया फ! 
विष्णु ते कहा है प्रभो आपसे कुछ भी छपा नहीं है - मेरे पुत्र सभौ 
देवगण देत्यों से पराजित होकर पृथ्वी पर मनुष्य रूप में भटक र॑ 
है । आप उनका कल्याण करे । मँ दैत्यों के विनाश के लिए नी 


कहती, मँ तो कवन मात्र अपने पुतो के लिए नष्ट वैभव की वापी 


चाहती "हुं । अदिति की इस ध्रकार भवित से प्रसन्न ओर दिति के पत्र 
के प्रति भी उनके वात्सल्य भाव को देखकर विष्णु ने उन्हें स्वयं अदिति 


॥ 


के गभं से पूव्ररूप मे उत्पन्न होकर उसके कष्ट-निवारण करनेका 
आएवासन दिया । 


म्राप्त वरदान के प्रति अपना संकोच प्रकट करती हई अदिति ने 
विष्णु भगवानसे कटा कि प्रभु | मै आपके असीम तेज, अतल वल 
भौर सामधथ्यंवान गभं को किस प्रकार धारण कर सकगी । इस पर 
प्रो विष्णु ने इस सत्य को स्वीकार करते हुए अर्दित को काकि 
ह भी एक रहस्य है जिसके जान लेने पर मेरे भक्त मुभे धारण कर 
नेने में समथं हो जाते हैँ। पतिप्राणा, पति सेदी, पतिब्रता नारियां, 
रुभक्त, अतिथयो कौ सेवा करने वाला, ब्राह्मणचरणों का अनुरागी, 
र्थाटन करने वाला, सत्संग करने वाला, परोपकारी मनुष्य मुभे 
रण करने में समथ हो जाता है । अतः पतिसेवा ओर मेरी भक्ति 
 प्रतापसे तुम गभेधारण करने मे समथ हो जाओगी । इस प्रकार 
दिति के तथ से प्रसन्न होकर उसे आद्वस्त करते हए विदा किया, 
थासमय अदितिने पुत्र को जन्म दिया ओर कश्यप मुनिने उस 
जोमय वालक को श्री विष्णु रूप जानकर बहुविधि स्तवन करते हए 
सका नाम वामन रला । यह वालक धीरे-धीरे वड़ा होने लगा । 
महा श्तिशाली वलि ने अपने गुरु शुक्राचायं के निदेशन में 
खंड काल तक चलने वाले यज्ञ का आयोजन क्रिया । यज्ञ मे उप- 
थत व जन शील ब्रह्मवादी महषियों ने-जंसे ही हवि ग्रहृण करने 
लिएश्री नारायण का स्मरण क्ियावैसे ही श्रो वामन अपने 
ता-पिता की आज्ञानुसार हवि ग्रहण करने के लिए आगे वदृ । 
भी मह पियो ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया कि वामनः 
यं श्र विष्ण ही है--अतः समय देखकर उनका स्तवन आराधन 
या तथा अपने पुरोहित कमं पर प्रसन्नतापूवेक भगवान विष्णु 
। कृपा से कृतकृत्य होगा । स्वयं ऋषियों ने खड़. होकर वामन जी 
हवि अर्पित की । स्वय, शुक्रा चाये भी तत्त्वज्ञानी थे, अतः. उन्होने 
ल को एक ओर ले जाकर यहु रहस्य प्रकट कर दिया किये वामन 


^ 
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-महाराज स्वयं अदिति के गभं से उत्पन्न श्री विष्णुहीरहैं।ये तुम 
श्री का अपहरण कर तुमह रसातल म पंचा दंगे । तुम भूर 
भी इन्दं कुछ देने का उपक्रम मत कर वेठना । यदि तुमने मेरौ 
सलाह को उपेक्षा की तो समभना तुमने अपने लिए स्वयं संकट 
चला लिया है। 

गुरु शुक्रा चाये ने आज तक जिस धमेनीति का उपदेश वि 
दिया था उसी ऊँ विपरीत यह्‌ राय सुनकर वलि हतप्रभ रह 
अतः उसने इसके निदारणाथं विनस्र भाव से निवेदन क्रिया 
रभ्‌ ! स्वयं साक्षात्‌ विष्णु मेरे समक्ष याचक बनकर आए ई 
लिए इससे वड़ सौभाग्य कौ क्या वात हो सकती है । जिन विष्ण 
कृपा एवं लीला से यह्‌ चलायमान जगत स्थित है, जिनं प्रसन्न 
के लिए अनेक मुनि-महषि कठोरसे कठोर तप करते है, वे श्री 
स्वथं मेरे अहोभाग्य से मेरे यज्ञ में हवि ग्रहण करने पधार हँ तव भृ 
अधिक धन्य कौन हो सकता है । श्री विष्णु को प्रसन्न करने कै 
येही तो यह.यज्ञ का आयोजन क्रिया गयादहैअतःर्मै श्रौ नार 
को अप्रसन्न कमे कर सकूगा । ` 

यह बातचीत हो ही रही थी कि तभी यज्ञभूमिमें श्री वामत 
पार मए । वामन को आया देखकर स्वागत के लिएु वलि अ 
आसन छोड़कर खड़ा हो गया । साष्टांग प्रणाम करते हुए वर्ह 
से उनका पूजन किया ओर उनक्रे आगमन को अपना सौभाग्य जा 
उसने श्री वामन जी से कहा कि उनके आगमन से अनायास हौ ३ 
घर में उत्सव जसा वातावरण वन गयादहै। मेरी सारी तप 
सफ़ल हो गई । मेरा जीवन सांक हो गया । आपने संत्य ही 
देकर मुभे अनुग्रहीत कर दिया है। 

वामनज की इस प्रकार स्तुति वन्दना करते हुए वलि ने , 
सेवा का अवसर प्रदान करने को.कहते हुए कुछ मांगते का अ 
किया । वलि के इस प्रकार अनुग्रह के वचन सुनकर वामन ने क६ 


र 


राजन्‌ ! मुभे तो तपस्या करने कै लिए केवल तीन पांव जमन 
चाहिए । इस पर वलि आर्चयेचकित हुआ- वह समता धा वलि 
कोद नगर, ग्राम, विपुल संपदा आदि मागेगे- वामन ने वलि के चेहरे 
के भाव पठते हुए कहा- ह राजन्‌ ! हम तपसियों को धन-संपत्ति से 
क्या काम? हम रागद्वेष से मुक्त, ज्ञान से समृद्ध, नित्य-आनंदमें 
लीन धन काक्या करेगे ? हमारे लिएदेय, दाता ओर गृहीतामें 
क्या भेद ? ~ 

राजा वलि को विघ्र वामन जी महाराजने भूमिदान की महत्ता 
ओर पृण्यवत्ता बताते हृए कहा--एक.वार ब्राह्मकल्प मे सद्रमति नाम 
का ब्राह्मण बुद्धिमान ओर वेदज्ञानीथा। देवयोग से वह श्रोहान 
ओर दरिद्र हौ गया । इस पर भी वह दिनरात यज्ञ, अनुष्ठान, वेद 
परायण ओर पुराण अध्ययन मे लगा रहता था -जवकि वृत्ति ओर 
धन के असाव मेँ'श्रुति, सिधु मशोदेवो, काभिनी, यासिनी ओर शोभा 
नाम को पत्नियां ओर इनसे उत्पन्न चालीस पुत्र भूल से पोड़ति रहा 
करते ये । अपने परिवारको इस प्रकारभूख से व्याकुल देखकर वह्‌ 
ब्राह्मण अस्यंत दुःखी एवं विलाप करता रहता था । रेस दरिद्रता के 
समय ये अधिक पतिनिथां ओौर संतान वहुलता कोढ़ मे खाज के समान 
है । इस तरह अत्यंत दुखी भद्रमति अपने व्यथित एवं क्षुधित परिवार 
के साथ कौशांबी चला गया । वहां सुघोष नाम के एक अत्यंत सपन्त 
ब्राह्मण से पाच हाथ भूमि.मांग ली । ब्राह्मण ने द्रमति की दरिद्रता, 
ज्ञान ओौर्‌ निष्ठा देखते हृए उसे वांछति जगह दे दौ । भगवान विष्णु 
काध्यान करजैसे ही सुघोषने भ्रमि दान का संकल्प भिया वसेही 
श्री विष्णु के दूतो ने सुघोष के पूवज को नरकःस्वगं के सभी कमफल 
भोगों से मुक्ति देते हुए भगवान विष्ण्‌ का सानिध्य लाभ कराया। 
सद्रमति भूमि पाकर अपना जीवन सुखपूेक विताने लग ओर वह 
स्वयं भी बड़ मनोयोग से श्रो विष्णु भगवान के आराधन में लग गया । 
फलस्वरूप भद्रमति भी भगवान छपा से ससारिक भोग प्राप्त करता 
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इभा अंत मे सद्गति को प्राप्त हुआ । 

`श्ूमि दान के लिए संकल्प हेतु वलि देव ने जल को हाथ ति 
तभी दत्य गुरु शुक्राचायं ने प्रकट होकर उसका विरोध क्रिया । उन 
वलि को उसके संकल्प से विरत करने का प्रयास किया । शुक्रा 
को अपने अभीष्ट में सफल होते देख श्री वामन ने अपने हाथ केञ 
भागकोकुशाकेरूपमें जलपात्र की टोटीमें प्रविष्ट करा दिया 
इसके चुभने से शुक्राचायं फी आंख से रक्तकी धारा वह्‌ निकर 
वहे एकाक्षी हो गए । वह असुरो से कृशा हटाने के लिए कहते ह 
विलाप करने लगे । जवक्रि टोटी से्ूटी जलघारा संकल्प तैत 
लिए राजा वतनिके हाथपरआ गिरी। वलि सक्कत्प के लिए उच 
हो गया] भगवान विष्णु ने वामनके रूपमे अपने शरीरका दूतः 
अविक विस्तारकरनियाकरिदोही पगमेंसारी पृध्वी नापली ओं 
तीसरा चरण ब्रह्मांड कटहपर्यंत पहुंच गया । वामन के ब्रणः 
अगूढ से ब्रह्मांड दो भागों मे खंडित हो गया। इस प्रकार दिरिः 
निकला जल प्रभु के चरणों का प्रक्षालन करने के पश्चात भेर प्व 
पर पहं ् गया । उस पवित्र जल से सभौ देवता एवं सप्तरषियो 
सपने को कृतकृत्य अनुभव किया । 

वामनस्पमेश्री विष्णु की यह्‌ अलौकिक एवं चमत्कारी लीत 
देखकर भाव विह्वल देवों ने अनेक प्रकार से विष्णु की स्तुति-वंदं 
प्रारभ कर दी । उनकी भवित एवं निष्ठा से प्रसन्न भगवान ने उं 
पुनः स्वगं लोक मे प्रतिष्ठा प्रदान कौ भौर संकट मुक्त किया । जव 
स्वयं वलि तीसरा चरण धरती नदे जाने के कारण स्वय को ब्र 
अनुभव करने लगा । अंत मे बलि स्वयं मुक्तिकी इच्छासेप्रभुकं 
शरण में याचना करने लगा तो विष्णु भगवान ने उपति न केवल वधः 
मुत्त किया वर्क रसातल मेँ राजा भो वना दिया । स्वयं बलि 
निश्छल अनुरोध पर उसका द्वारपाल बनना भो स्वीकार कर लिथा। 
दस भकार पुनः अयने सीमित रूप में आकर फिर वामनरूप हो गए्‌। 
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यह्‌ वृत्तान्त सुनाते हुए सनक मुनि ने भगवान विष्ण कै वामन 
रूप मे देवताओं के संकट दूर करने आओौर वलि के अहंकार को नष्ट 
करने की कथा कह सुनाई । चरणांगुष्ठ से निकला जल यह पवित्र 
गा जल ही था जिसने देवताओं को पूनः श्रौ युक्त क्रिया । भगवतो 
गंगाका ही यह अद्भुत प्रभाव है कि मनुष्य इसक्रे स्मरण मात्र. से 
ही देहिक्त, देविक ओर भौतिक कष्टों से निवृत्ति पाताहै। ओर 
भगवान विष्णु के सानिध्य का अधिक्रारी वनता है। र 

तत्पश्चात्‌ नारद जी द्वारा पूछे जाने पर कि दान के अधिकारी 
के लक्षणक्याहै?दानका सुपा कौन है मौर किसे यह दान नहीं 
देना.चाहिए्‌ तथा दान काक्या फलहै; ओौर पुण्यको प्राप्ति क्रिस 
प्रकार होती है? इस संदभंमें श्री शौनक मूनिने सगर के वशज 
महाराज भगीरथ का यज्गान वर्णन करते हुए कहा-एक वार धर्म- 
राज स्वयं भगीरथ के आश्रम मे पहुंचे, भगीरथ ने धर्मराज का यथा- 
विधि स्वागत-सत्कार किया ओर उनसेयेही तीन प्रश्न पुरतो 
धमराज ने उन्हें यह रहस्य वताते हुए कहा था-फि चारों वर्णो में 
दान का सत्पात्रब्राह्मणही है, शूद्र, वेदय ओर क्षत्रिय दानलेनेके 
अधिकारी नहीं है । ब्राह्मणों मे मो जो अपात्री ह उन लक्षण निम्न- 
वत्‌ ह। | 
क्रोधी, अहृकारी, पुत्रहीन, परस्त्रोगामी दुसरे की वस्तुहुरण 
करने वाला, नक्षत्र जीवी, ई््या देष रखने वाला कृतघ्न, मायावी, 
हसक, लोभी, विद्या को वेचने वाला, वेतनभोगी, नियौ, शूद्र तथा 
श्या के भन्न पर पलने वाला, विष्णु के प्रति अनासक्रत, दिवा स्वामी 
दिन में मथन करने वाला, संध्याकाल में भोजन करने वाला, गुरु 
तनी के साथ रमण करने वाला, जाति से निकाला हुआ, भगिनी के 
ताथ रमण करने वाला, स्वार्थी, प्रमादी, दुष्ट प्रकृति वाला मदिरा पान 
रने वाला, मासि भक्षण करने वाला तथा पिशुन वृत्ति वाला ब्राह्मण 
रान का अनधिकारी है। 
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दूरी ओर आध्यात्मवादी, शास्त्र ज्ञाता, गुणी, सदाचारी, तप. 
लीन, श्रोत्रिय, वेद पाठ करने वाला, तीनों समय सन्ध्योपासना कसे 
वाला, भजन शील, निर्लोभी, निरीह निष्पाद, संतुष्ट, दूसरों का 
हित करने बाला, इंद्रिय संयमी, उदासीन, काम विमुख, सरल, स्वत 
स्वाभिमानी, पवित्र, अपरिग्रही, सत्य वोलने वाला, कृतज्ञ, संयमो, 
धर्मपरायण ब्राहमण को पान देने षे रीघ्रही मनुष्य अपने अभीष्ट 
पालेतारहै। 

संसार मे जीवन चलाने के लिए मनुष्य को धन कमाने, उस्र 
सुरक्षा करने, व्यय करने मेँ अपार कष्ट सहन करना पडता है । इः 
लिए इस्न जीवन मे मनुष्य को सांसारिक होना ही पड़ता दै। इक 
क्रिया गमा धन तीन प्रकार से व्यवहृत होता दै--दानमे, भोगे 
तथा नाशे! घन क्रा सर्वोत्तम आयोग दान मेह) भोग मंस 
का खाना-पहनना, आदि सुविधाओं के लिए आवास व्यवस्थामे ध 
अपेक्षित होता है 1 जो व्पव्ति इन दोनों रूपों मे धन का उपयोग न 
कर पाता उसके धन को यत्ति ही सही होती है अर्थात्‌ धन का ना 
होता है । अतः विदान एवं बुद्धिमान व्यक्ति को चःहिएु क्रि वहु घ 
का उपयुक्त प्रयोग करे। | 

स्वयं तथा अपने परिवार को सुख-सुविधाओओं के लिए धन क 
प्रयोग सध्यम कोटि काः उपभोग है ¦ धन का उत्तम कोटि का उपयो 
दानमे दहै । इसीलिए दान के समकक्ष अन्य दसरा सत्कमं नदी ह 
जो केवल अपना पेट भरते ह इसरों के लिए कभी कछ नहीं कते ठ 
न कर दान देते हवे मनुष्यरूपमेपशुहोरह। | 

दानक रूप ओर फलोंकी चर्चा करते हुए सनक क्षिः 
वताया-किसी आध्यात्मवादी क्षत्रिय को वृत्ति देने वाला, पुण्यभा 
होता दै, श्री विष्ण उसके इस कृत्य से प्रसन्न होकर विष्णुपद भ्रव 
करते ह । कओं का निर्माण, या संरोवरों तथा जलाशयो को वना 
वाला मनुष्य सभी पापों ते मुक्त होकर सौ वं तक स्वगव कर्‌ 
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है मौर इस कायं मे प्रेरणा देने वाला मनुष्य, अपनी सामथ्यं के अनुरूप 
सहायता करने वाला भक्त भी उती पुण्य का पात्र हो जाताहै। 

एक वार गौड देश में वीरभद्रनाम का एक वडा ही विद्रान 
प्रतापी ओर धम्मि राजा राज्य करता था । राजा की पत्नी रानी 
चपक्रमंजरी परमभाग्यशाली थी । बुद्धिसागर नाम का वडा ही 
कतंव्यपरायण, विवेकबुद्धि वाला, तथा स्वामीभक्त मत्री था। | 
राजा कै शासन मे वड़ी जातियां तो संयत थी हीं शुद्र भी अधमं नहीं 
करते थे । इक दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ शिकार चेलने क 
लिए गया लेकिन दुभग्यि से पुरा दिन इधर-उधर भटकने परभी 
कोई शिकार हाथ नहीं लगा ओौर राजा काफी थक गया । उसे वहत 
प्यास भी लगौ । वह घूमता, भटकता हृजा एक वावड़ीके पास 
आक्र सक गया । लोग पहले ते ही,उसे घेरे खड़े थे । मंत्रो ने दिमाग 
प्र जोर देकर सोचा यहां पह्मड़ी के पास इस वावड़ी को किषने बनाया 
होगा ? ओर क्रिस प्रकार इम सूखी वावडी को जलयुक्त किया जाए 
जिससे राज! को प्यास बुक सके ? मंत्री ने तत्काल ही अपने आदः 
मिथो को आदेश दिया कि व्रावडीको खोदा जाए । शीघ्र ही वहां एक 
गङ्ढा हो गया ओर उसमे जल भी निकल आया । इस प्रकार राजा 
ओर उसके साथ आण सेनिकों आदि ने अपनी प्यास वुकाई। 

प्यास शांतदहोनाने पर मंत्रीने राजासे कालगता है यह्‌ 
बावड़ी वर्पा के जल से भरी रहती थी मौर अव सुल गई 8; यदि 
भाप आज्ञादे तो इस वावडी को फिरसे मरम्मत कराक्रर ठीक कर 
देया जाए । राजा ने मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन किया ओर यथो- 
चत सहायता देने का आइवासन दिया । राजा के अनुमोदन से मंत्री 
३ वहां एक वहुत वडा सरोवर वनवा दिया । वहां काफी जल था। 
पभो वन्य प्राणी, पशु पक्षी वहः जल से प्यास बुाकर सुख का अनु- 
पव करने लगे । मरने पर बुद्धिसागर जञ यमपुरी आया ओर चित्रः 
प्त ने उसका खाता देखकर बताया तो यमराज ने मत्री के सरोवर 


। 
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निर्माण करने मे राजा को उत्साहित करने मे जो रुचि दिललाई 
वन्य पशुओं आदि को सुख पहुंचाने के कारण उसके अन्य कार्यो 
ओर व्यान न देते हृए बुद्धिसागर को स्वागिक सुख लाभ केति 
अमर पद प्रदान करिया । राजा वीरभद्र क्रोभी शरीर पूराकरनेप 
देवलोक प्राप्त हुभा । अर्थात्‌ जलाशय के निर्माण मे इसका उपयो 
श्री उत्तम दान है। 
कच्चे देवमंदिर-जिषमे भगवान विष्णु या शंकर कौम 
प्रतिष्ठित हो, वनाने मे धन को व्यय करने वाला भक्त दक्र छ 
पीदियो के साथ तीन कल्प तकत विष्णु लोक में वास करतार । फ 
देवमंदिर वनाने वाला धक्त दिव्य शरीर प्राप्त करके तीन कल्प विष 
लोक मे, दो कल्प ब्रह्मलोक में निवास के पश्चात्‌ पूनः पृथ्व लोक 
श्रीमन्तो के चर मे जन्म लेता है । इसके पश्चात्‌ योगाभ्यराम द्र 
अगवान विष्णु की पूजा-आराधना करता हुजा शाण्वत मोक्षप्र 
करता है । यदि मनुष्य स्फटिक मणि जटित मंदिरका निर्माणक 
है तो पके देवमदिर वनाने के फलका दस गुना फल प्रप्त कस! ं 
जो मनुष्य देवमंदिर, सरोवर के रखरखाव म अपने धन का सदुपय 
करता है वह॒ भी अनंत पण्य काभागीटहो जाता है । कच्चे ताप 
सौर कुएं खदवाने वाला प्राणी भी महत्‌ फच को प्राप्त करता है। 
अन्नदान भौ प्राण के दान के समान ही है क्योंक्रि अन्नसे 
की रक्षा होती है । अन्नदान करने वाला मनुष्य मृत्यु के पचात ! 
लोक वासी हो जाता है । अभ्यागत लोगों की सेवा दरिद्रतथार्रो 
की रक्षा करने वाले भक्त को पण्य तीर्थो के अवगाहन करने केस 
पुण्य प्राप्त होता है । पापों से मूक्रित मिन जाती है । दध देने 
गायकादान करने वाते भक्तया गायके अभावमें भी दघ के 
करने का वहुत वड़ा महत्व है । 
अयग्रस्त व्यक्रिति को निर्भक व्रनाना याघनते उसकी स 
करना भी एक वड़ा पुण्य का काम है । वस्त्र का दान भी उत्तप्‌ । 
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जाता है इसे ब्रह्मलोक कोप्राप्ति हो जातीहै। किसी गरीवक्री 
लड़की कौ शादी के लिए वस्त्र ओर आभूषण जुटाना भौ धन का वहत 
उत्तम प्रयोग है। 

विद्याके दान से भक्तको प्रभू को सायुज्य भक्ति प्राप्त होती है। 
ईघनका दान करने से मनुष्य के सारे उप-पातक नष्ट हो जाते है। 
स्वणं दान से भक्त को योग ओौर मोक्ष दोनोंही सहज हो जाते ह । 
पशुदान भो उत्तम फलदायक है । इसमें अवदान से अश्विनीकुमारों 
के लोक कोप्रप्ति होतो है। गजदानसे सभी कामनाओंकी पुति 
होती है । शकट दान से स्वगंलोक को प्राप्ति होती है ओौरम हषीदान 
से भपमृल्यु पर विजय प्राप्त होतो है। दरिद्र ओर सामान्य व्यवित 
यदि नमक दान करे तो उते वहण लोक की प्राप्ति होती है। 

इस प्रकार दान की महिमा वताते हृए धमराज न भगीरथ से 
कहा किं पाखंड ओौर ईर्ष्याद्ेष से रहित होकर समस्त भूता की मंगल 
कामनासेही दान्‌ करने में यश मिलता है। यदि व्यत्रित शुद्ध भक्ति 
भाव से देवालय में ज्ञा. ही लगाता दहै, छिडकाव करता है, या गोवर 
से लिपाई करता है, भले ही उसमें आधिक दान की सामथ्यं नहीं, तव 
भो वह्‌ विष्णु लोक को प्राप्त होता ह । लेकिन जिस व्यक्ति मे सामथ्यं 
है, यदि वहं दान नहीं करता तो वह पापका भागी होता है । सच तो 
यह्‌ है, जिस प्रक।र सोना अग्नि में तपकर, शरीर जल से प्रक्षालित 
होकर, ओर आत्मा तप से शुद्ध होती है उसी प्रकार धन की शुद्धि.भी 
दानसेही होती रहै। 

इस प्रकार धर्मराज द्वारा अपने तीनों ही प्ररनों के विस्तृत भौर 
संतोषजनक उत्तर पाकर भगीरथ उनके प्रति अत्यन्त कृतज्ञ भौर 
विनम्र भाव से बोले ङि जाने-अनजा किए गए अकरणीय कामो के लिए 
शास्त्रोक्त विधिसे ब्राह्मणको कपे प्रायदिचत्त करना चाहिए। यह्‌ बताते 
हुए नारद ने पहले तो लोक कल्याण की कामना से पचे गए इस प्रह्न 
की प्रशंसा की । इसे वाद श्रुतिस्मृति द्वारा निरूपित प्रायदिचत्तो का 
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विवरण सुनाया । 
उन्होने बताया--भोजन करते समय, क्रोध आवेश मे अणु 


अज्ञानवश, किसी अपवित्र या पतित पुरूष का स्पश करने वाले ब्रा 
को तीनों समय स्नान करके, पंचगव्य (गऊ का दध्‌, गऊ काः घी, 
का दही, ग का मूत्र, गऊ का गोवर) के आहार से शुद्धि प्राप्त 
है । भोजन करते समय मलत्याग्‌ करने वाला ब्राह्मण दिन-रात' 
उपवास के पञ्चात्‌ पंचगव्य क्रे सेवन से पवित्र हो-जाता है । भोः 
के समय मूत्र विसजंन करने वाला ब्राह्मण रात-दिन का उप 
कर अग्निम घी की आहति देकर पवित्र हौ जाता है । भोजन र 
समय अपवित्र हो जाने वाला ब्राह्मण हाथ के प्रासको फोककर सं 
करे, वस्त्र वदले,श्री नारायणका ददन करे, उपरान्त भोजन कं 
यदि अपवित्र होने पर ब्राह्मण ग्रा्को खालेता हैतो फिरञ 
लिए उपवास करना अनिवाथे हो जाता है । यदि वहु अपवित्र अकः 
मँ पूणं भोजन कर लेता है तो वह्‌ तीन दिन-रात क उपवासक 
ही शुदधहो पाता है। 

भोजन करते समय यदि वमन हो नाएतो देसी दशा मे अछ 
ब्रह्मण को तीन सौ ओर स्वस्थ ब्राह्मणको तीन हजार गायत्री म 
के जापसे शुद्धि मिल पाती है। मल-मूत्र त्याग करते समय ब्र 
यदि किसी चांडाल या रजस्वलास्त्रीसे च्‌ जाता है तो पवित होत 
लिए तीन रात तक्र का उपवास करना चाहिए । रजस्वला स्त्री, ¶ 
कौए अथवा किरातसे छ्‌ जाने पर भोजन का त्भाग करके यबा 
स्नान कर तथा ब्रह्यकूच व्रत करने ते शुद्धि हो जाती है । मेधुतं १ 
से स्त्री ओर पुरूष दौनों ही अपवित्र हो जाते हैँ । स्तात ओर 


` बदलने से उनकी शुद्धि हो जाती दै! जो व्यविततं आत्मघातं 


मरता है उसकी मृत देहं पर पवित्र पदाथ मलने चाहिए । यद 
वच जाए तो उससे दो सौ पण (रुपये) ओौर उनके पूत्रो से ए 
सौ पण उगाहना चाहिए । इस प्रकार प्रायश्चित्त करने से एते य 
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का शुद्धीकरण हौ जाता है। शस्तो में किकी भी प्रकार के अ।त्मधात 
को महापाप कठा गया हे । एे्ता करने वले को परिवार, समाज आओौर 
जाति से निकाल देना चाहिए । ओौर इनकी शुद्धि, कृच्छ चाद्रायण ब्रत 
रनेसे हो सकती है । -यदि किती कारण अजाने चांडाल के अन्न 
7 सेवन कर लिया गयाहैतो ठेसेमें ब्राह्मण को परह दिन तक 
मूत्रं वने जौ का भोजन करना चाहिए । यदि री ब्राह्मण ने 
इ पत्नी के साथ गमनक्रिया दहै तो देते तत्काल विषपान कर शरीर 
माग देना चाहिए 1 यदि विषपान के वाद वह जोवित वच जातां है, 
7 उसे पांच रातो तक्र निराहार रहुकर ओौर केवन कुशोदकं का पान 
रते हुए दिना सोए निरन्तर जप करते रहना चाहिए । इस प्रकार 
ह्मण क्रो शुद्धि हो जाती है। गाय को पौटने, पीडा देने अयवा उक्ता 
भपात कराने वालेया मारने के दोषी व्यक्ति को भी कृच्छव्रत द्रा 
 णुद्धि मिल सकती है । इसमें उसे गौ ओर ब्राह्मणों के जिए ओषध 
ओर तेल का वितरण भी करना होता है । 

वास्तव मेंब्राह्मण का कतंग्यहै ङि वह्‌ सदप्रयत्नों से घन का दान 
रे ओर पूजा-पाठ क्ररता हुअ। अनुष्ठान करे। इं धन दानसे 
गे, ओर पूजा-पाठ के अनुष्ठान से मोक्ष की प्राप्ति होतो है । यदि 
ई व्यक्ति इस प्रकार शास्त्रोक्त विधि से अनुष्ठान।दि नहीं करता 
ह धमे पतित माना जाता है गौर घोर पातक क। अधिकारी हो 
ता है। 

बुद्धिमान व्यक्तिके पांच प्रक्रारके श्राद्ध करने आवद्थक है 
स्य, नैमित्तिक, काम्य, बुद्धि ओौर पार्वण । इसमें नाभि तक पानी में 
ई होकर, पितरों को श्रद्धांजलि देकर उसका तपंण करना चाहिए । 
7 न करने पर पितर उपे श्रूल-प्यास से व्याक्रुल रहने का शाप देते 
तथा उतकरा अधःपतन दहो जाता है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह्‌ 
संभव शुद्धता का ध्यान रखे, पवित्र रहै, ओर आचारवान रहे । 
मी मो जान-बूककर उप्ते कर्तव्य से विपु या अकर्तन्य का व्यवहार 
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नहीं करना चाहिए । 
दून पापों काः दण्ड विध्न ओर किन-किन लोक्रों का वास सह्‌ 


पड़ता है--यह पूछे जाने पर धर्मराज ने कहा-- दुष्ट पापियों को ठि 
भयावह नरकों में निरंतर जल मे तड्पना ओौर भुलसना पडता 
उनका विवरण इस प्रकार है--तपन, वालुक, कुम्भ, भैरव, महाभेर 
कुम्भीपाक, निरुच्छ्वास, काल सूत्र, प्रमदन, असिपत्रवन, हिमो 
भूडावस्थ, वस्वकूप, वैतरिणी सरिता, पुरीषहृद, तप्तशुल, तप्त 
शात्यलिद्रम, शोणित कूप, शोणित, भोजन, स्वमास भोजन, वौ 
ज्वाला, निवेषण, शिलावृष्टि, शस्त्रवुष्टि, वक्ञिवृष्टि, सारो 
उष्णोदक, तप्ताय, पिण्डभक्षण, शिखशोषण, पाषाणवषं, कृमिभो 
प्रकचविदारण, पुरीषलेपन, पुरीपाधर, अंगारशयन, मूसलमः 
पत्नोत्पतन तथा गदादण्डादिपी डित । 
दन सभी वणित नरकों के अतिरिक्त अभ्य अनेक दुसरे नरफ 
भी ह जहां मात्र नमक ही मोज्य रूपमे दिया जातादहै। याश 
को घोर यातना -दी जाती है, नसे काट दी जातौ हं। हडिडयां 
दी जाती रै, खारे पानी मे इवकियां लगवाई जाती है । जवर 
अभोग्य- मांस, पित्त ओर कफ खिलाया जाता है । पहाडो तथा 
से नीचे गिराया जाता है, तेज, नुकीले काटो पर सुलाया ज 
विच्छुभो से दंशित किया जाता है । बद्रूदार कीचड़ मे प्रविष्टक 
जाता है । गमं खौलत। हु तेल पिलाया जाता है । जलते हए ¶ 
तुडवाए जाति हे । लाल गमे लोह पर सुलवाया जाता है ओर 
अनेक प्रकार की असह्य तथा मारक यातनाएं दी जाती है। 
इससे आगे धर्मराज ने पापों के फलस्वरूप किस-किस नरं 
यातना भगतनी पड़ती है--यह विवरण देते हए बताया कि 
की हृत्या करने वाला, मदिरापान करने वाला, सोने की चोरी 
वाला, गुरपत्नौ के साथ रमण करने वाला ओर इन घौर 4 
करमो मे प्रवत्त ओर सहायक सभी नरकों मे एक-एक युग तक र 
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क्योकि ये पाचों ही भयंकर पातक माने जाते हँ । जानवर ककर किए 
गए इन दुष्कृत्यों का कोई प्रायश्चित्त नहीं । इनको करने वाले पापी 
अनेक नरक यातनाएं भोगने के उपरान्त पृथ्वी पर आकर सातं वार 
गधे की योनि मं, दस जन्म वोमार कुत्ते कौ योनि मे, वारह जनम सांप . 
कीयोनिमे, कितने हो जन्म हिरण की योनि मेंपेदाहोनेके वाद 
चाण्डाल के घर जन्म लेकर अनेक प्रकार के दुःख भोगते है। 
यह्‌ वात ध्यान देने योग्यहै क्रि नीचे दिए गए सभी दुष्ट प्राणो-- 
परमात्मा को भोग लगाए विना स्वयं खाना खाने वाला, ब्राह्यणो मेँ 
सदा दोष निकालने वाला, कठोर आदेश देने वाला, वैद विक्रेता, 
ब्राह्मणो को दान देने का आश्वासन देकर मुकर जाने वाला, भूठ 
वोलने तथा दूसरों कौ निन्दा करने वाला, दूसरों की सदा आलोचना 
ओौर नुक्ताचीनी करने वाला, अहंकारी ओर प्रद्ेन के लिए धम- 
अचरण करने वाला, कमजोर प्राणियों की हत्या करने वाला तथा 
सदव दान लेनेवाला आदि सभी प्राणी ब्रह्महत्या के अपराध के समान 
नरकगामी होते है । 
वेद्या को संगति, मदिरा पान करने वाली अन्य किसी भीस्तरी 
कासंग करने वाला, शूद्रो या पापियों के अन्न का ग्रहण, उपासना 
का त्याग, तवा शूद्रो की गुलामी स्वोकार करना, मदिरा पान जसे 
पापदही माने गए हैँ । गौर इन अपराधोंया पापोंके करने वाले को 
मदिरा पानके पापके समान ही दण्डका भागी होना पडता है। 
 कंदमूल फल की चोरी, कस्तुरी, वस्व तथा रत्नादि की चोरी अन्य 
धातुं जसे लोहा, सीसा, कांसा आदि घृत, शहद, सुपारी ओर चन्दन 
जसे पवित्र पदार्थो की चोरी यानि सभी प्रकार के धान्य एवं भोज्य 
पदार्थं का चोर कमं स्वणं की चोरी के समान ही महत्त्वपूणे अपराध 
है। ओर इन पापों को करने वालों को स्वणे की चोरी के समानही 


पातक का भागी होना पडता है । र 
शास्त्र की क्निदा करना, शरणागत तथा धर्माचरण करने वालं 
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की तिदा, गुरुपत्नी गमन के समान ही निदनीय है । उसी के समानं है 
इन पापों कौ करने वाला दण्ड का भागी होता है । इन पापों मे परक 
करने वाले तथा प्रेरक सहायक होने वाले भी पाप करने वालों कै 
समान दण्डके भागी होति हैँ 
एेसा कहते हुए धमराज ने भगीरथजी से कहा--हे राजाओं) 
श्रेष्ठ | ब्राह्मणसे द्वेष रखने वाला, विश्वासघाती, छृत्ध्न, शूद्रा} 
साथ रमण करने वाला, शूद्रो का भक्षण करने वाला, देवताओं फ 
दात्रे, सत्य कथाओं की निदा एवं वेदों कौ निदा करने वालाणए 
पांडी-ये सभी ' जन वहत वड़े पापक भागी होते है ओौर करो 
वर्षो तक ही नहीं अपितु करोड़ों कत्पों तक उपयु क्त नरको में रह 
विषम यातनाएं सहते हैँ । ये पाप स्वयं इतने जघन्य एवं अक्षम्य 
किं इनसे निष्कृति किसी भी प्रायश्चित्त से संभव नहीं होः सकती है 
अनेक युगो की नरक यातना सहन करने के पश्चात्‌ इन दृष्ट कम! 
प्रवृत्त जीवों को कितनी ही वार गधे एवं कृत्ते का जन्म लेकर दुः 
एवं पीडा भगतनी पड़ती है । सपं योनि में वार-वार दुःख भोगो 
पडता है । तव कहीं जाकर गरीव चांडाल के घर जन्म लेते है । य 
दुःख, दारिदरध, रोग एवं कष्टों को सहते हैँ । इस जन्म में भी ईष 
दष के कारण फिर नरक-यातना सहते हं । 
गौ, ब्राह्मण तथा अग्निक पूजनसे विरत करने वाला तथाई 
दान करने के कमं को निरर्थक वताने वाला दुष्ट व्यक्ित एक सौवा 
कुत्ते की योनिमें, दस वार विष्ठाके कीड़े की योनिमें भरत 
वार वाघ की योनि मे जन्म-मरण कादुःख भुगतने के उप्र 
 इक्कोस युगो तक नरक वास करता है । परनिन्दक परुषभाषी, द 
देने मे रुकावट पैदा करने वाला, दान का वचन देकर मूकरजा 
वाला, अथवा टालमटोल करने वाला, नरक यातना का भो क 
हृए एक वं तक लौह मलों से पीटे जाति है । तीन वषं तक गमं हं 
विडो मे या अग्नि-शिलाओं पर सुलाए जाते है । इसके वाद सात व॑ 
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तक कालमूत्र नामक नरक में विताते है । दुरे कौ वस्तुएं चुराने वाति 
तथा द्रो का धन चुरान विया धन चुराने का साधन वनने वाले 
व्यक्ति भयंकर दुलदायी नरक की यातनाएं भुपतते ह । इन दष्टो 
कौजीम को यमदूत गमं चिमशों से सचते हँ जिङ परिणामस्वरूप 
ये सभी जीव अनेक कल्पो तक अर्धतेतनावस्था में पड़े हूते है ओर 
कष्ट सहते रहते हैँ 

परस्त्रीगामियों को मरणोपरांत नरक प ताग्न-आभरूषणों से 
भूपित्त तप्त लौडको स्त्री-प्रतिमाओं से अ।नशिगन कराया जाता है 
ओर इह इनक दु्कर्मो का विवरण सुनाकर घोर नरक भोगने के 
लिए छोड़ दिया जाता है । जो स्त्रियां अयने पति को छोडकर अन्य 
पुटप से कराम-सुख प्राप्त करती है, रतिभोग करती हैँ उन्हे कुंभोपाक्त 
नरक में रक्त तप्त लोहे ॐ विस्तरं पर विठाकर उनके ऊपर तप्त 
लोहे के वते पुरुषों को विठाया जाता है । इसके वाद एक हजार वर्ष 
तक लौह स्तंभ से वांधकर रखा जाता है । इसके पश्चात्‌ सौ वर्षं तक 
खारा पानी पिलाया जाताहै। बाय घातौ तथा धर्मात्मा राजा क्त 
घाती पांच कल्प तक घोर नरक यातनाएं सहते हए अपने पापो का 
फल भोगते हँ । अपने ते वड़ो एवं पूजनीय व्यवितियों का बुरा करने 
वाने नर या उसकी निन्दा सुनने वाले व्यवित के कानों में गमं लोहे 
की कीले ठोक दी जाती है, गमं खौलता हुमा तेल डाला जाता है, 
इक परचात्‌ कुम्मीपाक नरक मे डाल दिया जाता है । ईश्वर विभख 
ओर नास्तिक, दर्ुदधि पुरुषों को एक करोड वषं तक नमक का भोजन 
कराया जाता है। इसके वाद गमे रेत पर सुनाते हृए घोर नरक मे डाल 
दिया जाता है । 

विश्वाक्नघात करने वाले, इषरों कं अन्न कं लिए लोभ-नालच 
रने वाने ओर मर्यादा का उलंघन करने वान्ने प्राणी को अपनाही 
आ खाने को विव क्रिया जाता है। कुत्तो से उनक्रा मांस नोच 
या जाता है, तया एक-एक वषं सभी नरको में रहना पडता है । 
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जो दान ग्रहण करने ऊ लिए अपात्र वताएगएह यदिवेद्‌ 
ग्रहण करते है; जो ज्योतिपविद्‌ नहीं हँ फिर भी नक्षतों का फलव 
लति है तथाजो देवों कं भाग को स्त्रयं हृडप जाते हैँएेसे ग्यक्रिि 
को लौलते हए तेल क कुंडो मे डाल दिया जाता है । कालसूत्र 
विवश ये व्यक्ति विष्ठा ओर मूत्र सेवन करते हुए वाद में म्लेच्छः 
चर मे जन्म लेकर शेष दंड को भोगते है । जो जन दूसरों को परेषा 
करते है, उन्हे घवराहट मे डालक्र स्वयं आनंद उठति हं वे वेत 
नदी में पडकर भयानक कष्ट भोगते है । 
जो जन पांच यजञोसेंसे एक यज्ञ भी पूरा नहीं करते, देवताः 
क्री कभी दसी मी उपासना-आराधना नहीं करते वे लालाभक्षः 
भते ह, मलमूत्र का भक्षण करते है । जो राजा अपनी प्रजा सेक 
स्वरूप अधिक राशि ग्रहण करता दै वह्‌ एक हजार पदयो स 
पाच कल्पो तक नरक यातनाएं भागता है । जो राजा ब्राह्मणों 
करलगातादहैयाजो मंत्री पेष कमं की सलाह देता है, दोनों कौ 
हजा सौ ब्रह्महव्याओं $ पाप का फल भुगतना पडता है। चारपुं 
तक कठोर नारकीय यातना के दौर से गुजरना पड़ता है । 
अपनी पूत्रवधू या बहिन अयव। पुत्रौ जेसी अगम्या अर्थात्‌ जिः 
साथ रमण करना नैतिक अपराघ है--जो व्यक्ति इनक्रो योनि-अथी 
मं था किसी पशुकीयोनिमे संभोग करता हुआ वीर्य॑पात्‌ कर 
वह महा पापी नरक में मज्जागतं मे गिरा हुआ सहस्रौ वषे तक 
भक्षण करता है । पाखंडी ओर अकरणीय कर्मं करने वाला ६ 
म्ेच्छ ओर जो पाखंडी की संगति करता है, ये सभी वहुत लम्बे ष 
तक अनेक नरकों के चक्कर मे घूमते हए यातना सहते रहते ६। 
दुनिया मे जो अनाथ है, उनकी चीजें चुराने वाला व्यति 
इन निरीह जनों से द्वेष रखने वाला हजारों कल्पो तक घोर नार्‌ 
जीवन विताता है 1 यहां तक कि स्तियों तथा शूद्रो के समीप वेद 
अध्ययन करने वाला व्यक्रित भी भयंक्रर कष्टो को भोगता हुभा ऽ 


& 
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लटका दिया जाता है, भौर एसी अवस्था मेँ उसे धूञ्रपान कराया 

जातादहै। 

मंदिर मे अथवा सरोवर में मल त्याग करने वाला. नोच व्यक्िः 
दांत, हड्डियां, केश, नाखून ओौर वचा अन्न फंकने वालों को भालों 
सेछेदाजाताहै। हलसे दवाया जाता है, तथा खौलते तेल मे डाला 
जाता दै। 

वेद ओर चदनादिकी चोरी करने वाले, भटी गवाही देने वाले 
स्वयं शक्ति सम्पन्न होते इए आततायी को न रोकने वाले, पहने 
व्रत का संकल्प लेकर वादमे छोड देने वाले, ब्रतमें लोन व्यक्ति 
के अनुष्ठान मे विघ्न डालने वाले, न्याय के आसन पर बैठकरभी 
पक्षपात करने वाले, कलंकहीन उज्ज्वल चरित्र पर कलंक लगाने 
वाले--असिपत्र नरक में डवकर हजारों वषं तक्र भोषण यातनाएं 
सहते है । न खाने योग्य वस्तुएं खाने वाला, गोर्मांस खाने वाला 
ब्रह्माणो की अवमानना करने वाला, दूसरों की वस्तुएं चुरान वाला 
उन्हें चुराकर वांटने वाला ओौर स्वयं दानो होने का श्वय लेने वाला, 
पतिनिन्दा करने वाली स्वरी, देवालयों, सरोवरो, जलाशयो तथा एलो 
वाले वागों को नष्ट करने वाले महापापी मनुष्य इक्कीस युगो तक 
लालाभक्ष नरक को भोगकर इसके पश्चात्‌ चांडाल करल मे उत्पन्नः 
होकर अभाव, दरिद्रता ओर कष्टमय जीवन विताति हं। 

धर्मराज ने इस प्रकार महापापियों कै क्म फल ओर नरक यात- 
नाओं का विवरण सनाते हृए राजा भगीरथ को वताया कि इस संसारः 
मे पापों एवं पापियों के अनेक भेद ह--इन सभी का विवरण देने 
की क्षमता ओर उन्हे दण्डित करने का सर्वाधिकार स्वयं श्री विष्णु 
कोहीदै। 

हे राजन्‌ ! यद्यपि किए गए कर्मो का फल भोगना एर सदा 
चलने वाली प्रक्रिया है लेकिन श्रो विष्णुभक्ति से, सज्जनो कौ संगति 
से, गंगा तथा तुलसी के सेवन से, किए गणए सत्कर्मो को श्री विष्णु पाद 
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सें समपित करने से एवं पाप कर्मो का सच्चे मन ते किए गण्‌ प्रायतत 


करने से ओर फिर दोवारा एसे अपराधन करने का दृढ सकल्प कसँ 
से पापों के फल भोग मेँ कछ राहत अवश्य मिल जाती है । 

हे राजन्‌ ! दूषरों को पीड़ा पहुंचाने के लिएकौ जाने वाती 
शक्ति तामसिक कहलाती है । अथने हित कौ गई भविति राक्षसी कहू 
लाती है। किन्तु परोपकार के लिए की गई भवित सात्विक हाती है। 
भगवद्‌ म॒क्िति कंपी भी हौ, कभी निष्फल नहीं जाती । इस संसारम 
योपक्षेम के इच्छक व्यक्ति धर्म, वर्णश्चम व्यवस्था का पालने कस 
हुए यदि विष्णु चरणोंमें समपित होकर धद्धापूवेक् ध्यान-आराधत्‌ 
मे लीन होति है तो भगवान उनप्र अनुग्रहकरते द) जो मनुष्य श्रदरा 
विहीन, वर्णाश्रम धर्मे की उपेक्षा करते हुए केवल दिखावे कै लिए 
भक्ति मे प्रवृत्त होते है, प्रभु उन पर छपा नहीं करते, न उन भक्त 
काञद्धारहीहो पातादै। 

हे राजन्‌ ! तुम्दँ तोज्ञात है क्रि तुम्हारे साठ हजार पितामह 
कैवल असद्‌ आचरण के कारण ही कपिल मनि के शाप का भाजत 
दने ये। तपकी अग्नि में जलकर भस्महोगएथे। अत्र वे घोर नर 
में पड़े असह्य यातनाएं सह रहे हैँ । यदि जाप दृढ़ संकल्प करके प्रयलं 
से देव सरिता गंगा को अपने तपसे भूतल पर ला सकं तो उस दिग 
पवित्र नदीके जल के स्पशे से तुम्हारे पितरोंक्रा कल्याण हो सक्त 
है अर वे नारकीय यातनाओं से मुक्ति पा सक्ते है । 

धर्मराज द्वारा इस प्रकार उद्बुद्ध हुए राजा भगीरथ ने अ 
शासन का कार्यभार मंत्रियों पर छोड़कर स्वयं गंगा. को देवलोक 
लाने का अनुष्ठान प्रारम्भ कर दिया । इसके लिए वहु पश्चिम दिश 
मे ध्थित वफं से ठक हिमालय पवेत के उन्नत शिखर पर नर-नाराय 
क आश्वम में तपस्या मे लीन हो गए । इसके पश्चात्‌ वह्‌ अपने उर 
ने सफल होकर ही वापस धर लौटे] 

नारदजी ने सनक मुनि से भगीरथ के अथक प्रयत्नो मे गंगा । 
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धरूतल पर आने के वृत्तांत को विस्तार के जानने के लिए जव आग्रह 
क्रिया तो उनके संतोष के लिए सनक मुनि ने उन्हे वतायाक्रि 
हिमालय पवेत पर कुछ समय तक्र तपस्यारत रहते हृए एक वार 
भगीरथ जटावेश मे महपि भृगु के आश्रमम पहु वे- यह्‌ स्थल गोदावरी 
के तट पर स्थित है) आश्रम मे दैवीय वातावरणं उपस्थित था । 
ए सुरम्य वातावरण से मोहित एवं मु भगीरथ ने भृधु ऋषिके 
दरोन किए । सादर चरण वंदन किया । महि द्वारा सत्कार क्रिए ` 
जाने पर भगीरथ ने हाथ जोड़ कर उनसे निवेदन किया-हे प्रभ | 
मै भगवान विष्णु को क्रिस प्रकार प्रसन्न कर सक्ता हूं मुभ विधि 
निदिष्ट करें । भृगु मुनिने राजा की धा्भिक एवं आस्तिक प्रवृत्ति 
से प्र्न्न होकर प्रथम तो उनको प्रशंसाको तदुपरांत उनसे कटा- 
` सत्य वोलना, अहिमा पर चलना, दुजंनों के विम्ब से भ दर रहना, 

सज्जनो को संगति में प्रवृत्त रहना अपने सभी अनुष्ठानों का पालन 
करतेहृएश्री विष्णुकी अचेना-पुजा, आराधना एवं स्तुति करना, म॑चों 
काजाप आदि कमे आपके अभीष्टको प्राप्त कराने परम-फलदायक 
सिद्ध हो सकते है । 

भागीरथ द्वारा-पूर्वोक्ति सभी कर्मो के विस्तार से व्याब्या- 
विश्लेषण कौ इच्छा से मनि ने सत्य का स्व्ररूप वताते हए कहा- 
मामाणिक परषां के यथाथ वचनों के उसी के अनुरूप ग्रहण को ही 
सत्य कहते हं । सही वात को सुनकर उसे सही ढंग से समभाकर सही 
तरीके से कायेरूप में लाना ही सत्य है । सत्य के आचरण मे किसी 
प्रकारके विरोधके लिए गुजाइद नहीं है। यदि विरोधओआभी जाए 
तो देशकाल के अनुकार उसमे सुधार कर लेना चाहिए । अपने अनु- 
क्ल या सुविधाप्रदको ही सत्य मान लेना यथा्थंसे मुह चूरानाया 
क्रिनारा करना है। 

अहिसा का लक्षण वताते हृए भृगू मुनि ने वताया-मन, वचन, 
कमंसे किसी भी प्राणी को कष्ट न देना, जीव मात्रका हित करना, 
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सी जीवों पर दया करना, सत्कमं मं ही सदा प्रवृत्त रहना, सव॑ 
यथासंभव सदैव सहायता करना, बुरे कामों से दुर रहना ही अहि 
है । करिसी प्राणी ते देष, वेर, इष्य रखना उसके अदित चिन्तन 
लग्न रहना, मूता करना या पाप का आचरण ही हिसा है। प्रा 
मात्रका यह्‌ क्तैव्य है कि वह सबकी उन्नति में ही अपनी उर 
सममत हृए व्यवहार करे । सभी के हित मे स्वंथा उद्यत रहे । 

दुष्टो एवं दूजेनों का स्वरूप वताते हुए मुनि ने वतताया धम कः 
के अनुष्ठान, विचार वेद द्वारा बताए गए मागे का अनुसरण नके! 
बालाया इनके विपरीत चलने वाला मनुष्य दू्ज॑न एवं दष्टो 
कोटिन आतादै। दूसरों को दुःख पहुंचाने वाला भौ दुर्जन ही ह 
इनमे सदेव वचना चाहिए । 

साधु सज्जनों कौ संगति सद्गति मे सहायक है, जीवमात्र 
श्री नारायण विद्यमान है, यह मानने बाले, श्री विष्णु को सवद 
से ऊपर श्रेष्ठ मानने वाने, नित्यप्रति उन्हीं की भक्ति मे लौनरं 
-वाल्ल, समस्त विश्व को श्री विष्ण्‌, का ही विस्तार मानने वाले, जी 

के हित मे अपना परम सौभाग्य मानने बाले, इद्ियों को वश मेर 
वाते तथा यश प्राप्ति से संतुष्ट रहने वाले साधु एवं सत्पुरुष कह? 
हं। इन्हीं की संगति से व्यक्ति नारायणकौ भक्तिका लाभप्र 
कर सकता है । ॥ 

ॐ नमो भगवते वाघुदेवाय तथा ॐ नमो नारायणाय-ये वा 
तथा आठ अक्षरों के मंत्र ई्वर-सिद्धि के निए वीज मव्रहै। इं 
जाप करने वाला भक्त-- सांसारिक कर्मो, आशाओं, आकांक्षाओं 
रेषणा से अनासनित पूर्वक निवृत्ति लेता हआ निरंतर शरौनार्‌ 
क स्वरूप करा व्यान करता है तो उसे निर्दय ही दशंन सुल 
होकर सदगति मिलती है । 

भगवान विष्णु के स्वल्प को बतलाते हुए भृगु मुनि ने वता 
शांति मूरति भगवान विष्णु शेष दया पर विराजमान रहते है । ४ 


६३. 
से उत्पन्न कमल पर सृष्टि रचने वि ब्रह्मा को आश्रय देते है । शंख, 
चक्र, गदा एवं कमल को धारण किए रहृते हँ । वे परमानंद स्वरूप 
किरीट कडल धारण किए, घनश्याम के समान मोहक शोभा वाल, 
अपने बाएं श्री लक्ष्मी कौ सुषमा लिए हृए है । श्री लक्ष्मी उतके चरण 
दवाती शोभायमान है । वस्त्र दिव्य ओर पीले ह, वक्षस्थल में वैजयंती 
माला दै ¦ श्रीवत्स चिद्भ अंकित है, देवों द्वारा इनकी पुजा होती है । 

ज्ञान कै स्वरूप सव की अंतजंगत को जानने वाले अनादि निधान, 
सभी विशेषताओं ओर उपाधियों से सज्जित भगवान विष्णु ही कारण- 
भूत ओर पूजनीय हँ । हे राजन्‌ - मुभे विश्वास है कि एसे देवाधिदेव, 
सव पर छृपाल्‌ ओर स्सरण मात्र से प्रसन्न होने वाले श्री विष्णु के 
चारेमेंजो मैने तुम्हें वताया है, यह्‌ सव तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा । 
अव तुम तपस्या करो । श्रौ विष्णु तुम्हें आशीवदि देगे । । 

भगीरथ महषि भुगु से दीक्षित होकर नारदेडवर नामक सुरम्य 
स्थान पर आकरकठोरतपमेंलीन हो गए। इस तपस्या कालम 
कन्दमूल फल खाते हुए त्रिकाल संध्या पालन करते हुए भगौरथ तीनों 
समय श्री विष्ण्‌ नारायण की आराधनामें लीन हो गए । कुछ समय 
चाद राजाने आहारका भी त्याग करदिया ओरप्राणायाम द्वारा 
प्राणवायू को रोककर ध्यानमग्न हो गए। इस प्रक्रियामे राजाके 
नधथृनों से महाविकराल आग निकलने लगी । इस आग से विचलित 
हए देवगण विष्णु कौ शरणमे क्षीरसागर के किनारे जाकर दीन भाव - 
से शरणागत होकर गृहार करने लगे-हे नारायण विष्णु, आप अनंत 
रीश घाले, पीतांवरधारी, शंख, चक्र, गदा, पद्य धारण करने वाले, 
यज्ञप्रिय ओर परमानंद स्वरूप, सर्वोत्तम, अब्यय के रूप मे अपने वाये 
श्री लक्ष्मी करो धारण करिए हए, जिनके नाम के संकीतेन से दुष्टों के , 
सभी पाप नाज हो जातेहै-रेसे पुराण परुष, पुरुषाथं सिद्ध श्रौ विष्णु 
हमारी रक्षा करे । भगवान विष्णु ने इस प्रकार देवताओं को अपनी 
स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हें दशंन दिए । सभी देवताओं ने अपने कष्ट 
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निवारण के लिए निवेदन किया भौर भगीरथ के तपसे निकलो ज्व 
से त्राण दिलाने की याचना की। 

देवताओं को आद्वस्त करते हुए श्री विष्णु अपने अलौकिक मां 
हारी भौर रमणीय चतुर्भुज रूप में राजा भगीरथ कं समक्ष प्व 
हुए । अपने समक्ष पृंडरीकाक्ष भगवान के परमशोभागालौ रूपः 
देखकर छृतङृत्य हृए भगीरथ ने उन दंडवत्‌ प्रणाम करते हृएभरा 
विह्वल होकर अनेकविधि जयघोष ओर स्तवन करना प्रारंभ 
दिया । भगीरथ की इस प्रकार श्रद्धा भविति पर प्रसन्न होकर भगव 
विष्णु ने कहा--हें वत्स, तुम्हारा संकत्पं पूरा होगा । तुम्हारे पित 
का उद्धार होगा भौर वे शाप्त हौकर मेरे लोक मे पहचेगे । इ 
लिए तुम्हे मेरे ही संहारक रूप शकर का श्रद्धाभक्ति ओर अप 
शवित के साथ स्तवन करकं उन्हे प्रसतन्न करना हौगा । 

भगीरथ को इस प्रकार अयने दशनो से अनुग्रहीत करते हषः 


विष्णु अन्तर्ध्यान हो गए । विमूढ से भगोरय सोचने लगे, प्रभु काः 


दर्शन स्वप्न या भ्रम था अथवा सत्य । तभ उन्हँं आक्ा्चवाणौ 
बताया कि यहं घटित घटना सत्य थी ! इससे आद्वस्त हुए भगी रथ 
अपने उदहश्यमे संल हो शंकर की स्तुति में प्रवृत्त हो गए । भगी 
की इस स्मुत्ति ते प्रसन्न हो भगवान शंकर ने न्दं दशेन दि 
शिवजी. कं मनोरम खूप से तुष्ट ओर कृतज्ञ भगीरथ ने उन्हें दड 
प्रणाम किया ओर अनेक प्रकार से उना स्तवन करने लगे! अ 
परति भगीरथ की अनन्य श्रद्धा-भवित देखकर उन पर प्रसन्न ही 
उन्हं भस्मी भूत पितयं कै उद्धार के लिए दिव्य गंगा प्रदान करनं 
वरदान दिया आौर इस प्रकार भर्व कं अभीष्ट को पूरणंकाम † 
हए अन्तंघ्यान हो गए । 

शंकर की जटां को छोड़कर वरदानस्वरूप गंगा राजा भगौ 
के पीरे-पीछे संसार को पवित्र करने कं लिए चल पड़ी । भगीर 
पीछे चलने के कारण ही इसका नाम भागीरथी पड़ गया। ४ 
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 पापकमे के कारण भस्मीभृत पितरों के अवशेष जहां पड़ थे, गंगा के 
इस पवित्र जल से उनका उद्धार हुभा । घोर नरक यातना से मुक्त 
होकर उन्हें उत्तम गति प्राप्त हुई । | 
यह्‌ वृत्तांत सुनने क पश्चात्‌ शौनकादि ऋषियों ने सुतजी से निवेदन 
किया कि महषि नारद ओर सनकजी मे हृए संवाद को आगे बढ़ाते हुए 
श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाले सक्कर्मो का भौ आद्यान प्रस्तुत 
करने का अनुग्रहं करं । तव सूतजी ने वताया कि आगे सनक मुनिने 
नारदजी कौ जिज्ञासाओं को संतुष्ट करते हुए उनसे सत्कर्म का -उल्लेख 
इस प्रकार क्िया- । 
इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का परम पुरुषाथेश्चौ विष्णु को ही 
प्रसन्न करना है । क्थोकि जसे किसी वृक्ष के प्लवन के लिए मूल का 
सिंचन करने से उसका सवविधि सिचन ओर विकास होता है इसी 
प्रकार श्रौ विष्णु को प्रसन्न करने से सभी पुरुषार्थं अपने आप सिद्धहो 
जातिदैँ। योंतोदिष्णु को श्रद्धापूवेक जप, होम, दान, तप, पुजन, 
आराधन किसी भी विधि से प्रसन्न किया जा सकता है लेकिन मागं- 
शीषं शुक्ल द्वादरी से कातिकं शुक्ल हानशी तक के बारह त्रत विष्णु 
को प्रसन्न करने के लिए विशेष महत्वपूणं हैँ । 
मागेदीषं शुक्रला द्वाद का त्रत विधान इस प्रकार है-- 
पूवं रात्रि मे त्रत का अनुष्ठान निश्चय कर सो जाना चाहिए । 
प्रातःकाल उठकर नित्य कमं करके स्नानादि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र 
धारण करने चाहिए । तत्पदवात्‌ गंघ, अक्षत, धूप्‌, दीप, नैवेद्य आदि 
से भगवान विष्णु करा पूजन करते हुए श्रद्धापूवेक केशदाय नमस्तुभ्यम्‌ 
कहते हृए, पूरे दिन वाणी संयम वरतते हुए, धृत मिश्चित तिलो कौ ` 
एक सौ जठ आहृतियां देकर प्री रात हरि नाम कीतेन मे वितानी 
चाहिए । एकसेर गौ के दध सेश्रौ नारायण की शालिग्राम कौ प्रस्तर 
प्रतिमा को स्नान कराना बाहिए । त्रिकाल संध्या में मजन पूजन करते 
हुए नृत्यगान ने संलग्न रहते हृएु दूसरे दिन प्रातःकाल तित्यक्र्मादि 
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करके स्नान आदि से निगृत्त होकर यह मंत्र जपते हृए हवन करना 
चाहिए। 
केशवः केशिहा देवः सवंसम्मत्‌ प्रदायकः । 
परसानन्दप्रदानेन मम स्यादिष्ट प्रदायकः ॥ 
तदुपरान्त भवित एवं शवदधाूवैक ब्राह्मणों को आदर पूवक उत्तम 
खीर भोजन कराकर परिणामादि से संतुष्ट करके विदा देते हए, वंधू- 
वांघवों, इष्ट मित्रों को आहार कराना चार्हिए । इसी विधान से पौप 
शुक्ल द्वादशी का ब्रत करना चार्िए । इसमें ब्राह्मणो को घौ मिली 
खिचडी का मोग कराना श्रेयाकर है । माघ की द्राद्कीको भी यही 
ब्रत विधान है 1 इस दिन ब्राह्मणों को गुड, तिल ओौर भात का उत्तम 
भोजन कराना चाहिए । फाल्गुन मास में धान, वस्व ओर दक्षिणादि 
देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न करना चाहिए ! इन व्रतो मे विष्णु स्मरणे 
लिए मंत्र अलग-अलग है । जसे पौष द्रादली में सवं आत्मा, स्वः 
लोकेशः सवेव्यापी सनातनः, माघ सास में- माधवः सदेभूतात्मा, सव 
क्मंफलप्रदः, फाल्गुन मास मे नमो गोविन्द सर्वे गोपिक्ता जनबल्लभ, 
चैत्र शुक्ला द्वादशी मे- नमोस्तु तिष्णुवे तुम्यम्‌ कहते हए धृत सहित 
तंदुल की एक सौ भाठ आहृतियां देनी चार्िए । वाकी दिशेव विष 
पूर्वेवत है। बेशाख मास मे- नमस्ते सधुहन्तरे नसस्त्रिविक्रमाय च। 
कहते हृए घी को एक सौ अठ आहुतियां देने का विधान है ओर 
इकत्तीस सेर दूध से मधुसूदन की प्रतिमा को स्नानकरानैका ५ 
है। ज्येष्ठ मास कौ द्वादशौ के व्रत के लिए भगवान त्रिविक्रम कौ 
प्रतिमा को गी दध से स्नान कराकर, गौ दधसे वताई खीर द्वार 
देव | देव ! जगन्नाथ ! प्रसीद परमेश्वरः, कहते हृए एक सौ म 
माहृतियां देनी चािएं । त्रत की समाप्ति पर वीस गुलगुले भं 
दक्षिणा देकर मौन रहते हए भोजन करना चाहिए । आपाढ़ मासक 
शुक्ला हादशी को वामन देव का स्मरण करते हृए- दामन ४५ 
स्माकं वामनाय नमो नमः कहते हुए १०८ वार घौ कौ आहति कै 


६७ 


चाहिए तथा ब्रह्मण को दही अन्त ओौर नारियल का भोजन करते 
इए दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए । 
श्रावण शुश्ला दादश के व्रत मे भगवान श्रीधर की प्रस्तर प्रतिमा 
को दधसे स्नान करे दही बौर वो, तथा अन्नमिधित समग्रो चे. 
क्षो राव्दशयिन देवेश ! रमाकान्त ! जगत्पते ! कहते हुए १०८ आहति 
देनी चाहिए । भाद्रपद द्वादशो के व्रत मे भगवान हृषिकेश स्वरूप को 
३२ क्रिलो दुव से स्नान करके मधुमिधि त चर से-हुषिकेश नमस्तुभ्यं 
स्लोकतक हैतने कहकर १०८ आहुति देनी च।हिए इसके परचात्‌-- 
मच्छ सत्रे सुख देष्टि कहते हुए ब्राह्मण को भोज देना अभीष्ट फलदायी 
होता है । आश्विन मास का शुक्ला द्वादक्ञो के व्रत में भगवान के यज्ञ 
` नाथ स्वल्प को आराधनां करते हृए उन्ह दध से स्नान कर्ते तिल, 
धान, घृत, जौ दवारा पद्मनाभ ! नमस्तुभ्यं सर्वेलोक पितामह मंत्र 
उच्चारण करते हुए १०८ अ।हुतियां देनी चाहिर 1 तल्पङ्वात्‌ कारिक 
माप्त की शुक्रला द्वादशी के दिन व्रत करने वाले को चार सेर दुध, दही 
याधोसे मगवान के दामोदर र्प.को स्नान करके | | 
दामोदर ! जगन्नाथ ! सवकारण कारणा । ॥ 
तराहि साम्‌ कृपया देवं शरणागत पालकम्‌ ।॥ 
कहते हए १०८ वार ही शव्द दारा मिश्र आहुति देनी चाहिए । इस 
प्रकार वे पर्यंत वारह्‌ द्वादशी व्रत धारण करते इए ब्रती को सा्गशीष- 
शुक्ला द्वादशो को निम्नवत्‌ उद्यापन करना चाहिए-- 
` प्रातः काल नित्यकमे से निवृत्त भक्त को स्नान ध्यान-शुश्नवस्त 
धारण करके पुंवि पुष्पों कौ मला धारण करके शरीर पर सफेद 
चन्दन का लेपन करना चाहिए । इङ बाद चार कोणो वाला चतुभज 
` मंडप वनाकर, इषे चारों तरफ घटे, अगरु, चमर, घुष वांधकर 
ङोच में चंदोवा, ऊपर ध्वजा भौर चारों तरफं षुन्दर काषाय कपड़ 
को ऋालर लटकाकर मंडप सजा लेना चाहिए । दीपमालाभो से 
जगमगाति हुए मंडप का भलौ प्रकार आमायुक्त करते हृए--जल 
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से भरे वारह्‌ घडे, घडो को पांच रत्नों से सज्जित करके ठक देना 
चाहिए । सामथ्यं के अनुसार ताम्र, रजत या .स्वणं क श्रौ लक्ष्मी 
नारायण की प्रतिमा घडे के ऊपर प्रतिष्ठित करा देनी चाहिए । सबसे 
पहले इस प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेके करना चाहिए । तदुपरांत 
धूप, दीप, नैवैच से विधान पूरवेक पूजन करना चाहिए । इसके पश्चात 
दिन एवं रात्रि परयत पुराण श्रवेण, हरिनाम का कीतंन करते रहना 
चाहिए । एषे मे भूख, प्यास, नींद एव्‌ आलस्य नहीं होना चाहिए । 
छपनी क्षमता के अनुसारं त्रिकाल पूजनं करना चाहिए । षर 

अगले दिन प्रातः काल यथाविधि नित्य कमे से निवृत्त होकर 
स्नानादि करके शुश्र वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ कराना 
चाहिए । तथा ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्नः, ॐ सहः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ 
सत्यम्‌--इन सात व्यहृतियों द्वारा एक हजार आहृतियां देनी चाहिए । 

यज्ञोपरात दस ब्राह्मणों को दही, अन्न, खीर तथा घी मिध्ित 
भोजन कराईइए ओर उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट कर विदा देनी चाहिए 
तथा वादमे व्रत की सफलता के जिए देवाधिदेव विष्णु से प्राथना 
एवं कामना करनी चाहिए । तत्पश्चात्‌ प्रसन्नचित्त स्वयं भोजन 
करना चाहिए । इस प्रकार जो व्यवित श्रद्धानिष्ठा पूर्व॑क द्वादश शुक्ल 
दवादशियों का त्रत करते हुए विधानपूरवेक उद्यापन समापन करता है 
उसको सभी मनोकामनाएं पूणं होती दै ! वह सभी पापों से मुक्त 
होकर मरणोपरांत अपने पूर्वेजों के साथ विष्णु लोक वासी हो जाता 
है । इस यज्ञ क वपता ओर श्रोता भी वाजपेय यञ्च के पुण्य फल कै 
भागी होते है । द 

इससे भागे समस्त तापो के विनाशक गौर ऋद्धि सिद्धि प्रदायकः 
रत का वृता पुनाति हए सनक मुनिन श्री नारद जी से कहा-- 
बह महान फलदायी 9 अत्यंत उल्लेलनीय एवं विशिष्ट है । इसके 
अतुष्ठान का सभौ जातियों एवं वर्णो के स्वरी तथा सधी पापों का 
नाश करते हए षट ग्रहों के कुफल से रक्षा भौ करता है । यह्‌ सभी 
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वरतं का शिरोमणि पृथिमा व्रत" है । इस त्रत का अनुष्ठान मागेडीर्ष 
मासक पूणिपाके दिन प्रारंभ होता है । इस दिन साधक को प्रातः- 
काल उठकर समी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नानादि करके, 
णुध्रवसत्रादि धारण करके पवित्र आसन विछछकर, मौन धारण करके 
श्रो विष्णु का स्मरण करते हुए अंजली मे जल से आचमन करना 
चाहिए । देनिक पूजा नादि करके पूणिमा का त्रत करने का संकल्प 
करना चाहिए । 

(सनोनारायणाय' कहते हए श्री नारायण का आह्वान करके 
गन्, फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य से उनो आराधना करनी 


चादिए । स्तोत्र पाठ आदि से श्रनारायण को प्रसन्न करना 
चाहिए । श्रीनारायण की प्रतिमा के सामने ही भूमि को स्वच्छ करके 


चुं ज वनाकर यज्ञ की वेदौ वनानी चादिए तथा काष्ठ रगड़ के 
अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए । इमे ही मिश्ित तिलो काहोम 
करना चािए । होम के समाप्त होने परं प्रतिमा को प्रणाम करके 
फल-पत्र-युष्प समर्पित करने चाहिए ओर अध्यं देना चाहिए । अर्ध्यं के 
समय यह मंत्र उच्चारित करना चाहिए- 

क्षीरो दाणंवसम्भूत ! अत्रिगात्र समुद्भव) 

गृहाणार्यं भया दत्तं रोहिणो नायक प्रभो ॥ 
तथा ननः शुक्लां शिवे तुभ्यं द्विजयाजाय ते नमे। 

रोहिणीपतये तुभ्यं लक्ष्मी भ्रात्र नमोस्तुते ॥ 
इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्यं देव को नमस्कार करना 
चाहिए । इसके वाद शुद्धं ओर पवित्र वातावरण मे सयत एवं जिते- 
न्दरिय होकर रात्रिम पुराण श्रवण करने का अनुष्ठान करना चाहिए । 
दूसरो प्रातः पुनः स्नानादि से निवृत्त होकर श्रौ विष्णु का पूजन करके 
ब्राह्मण को भोजन, दक्षिणा, दान आदिसे संतुष्ट करके विदा करना 
चाहिए । इसके परचात्‌ सभी प्रियजनों, बंधू-बान्घवो को भोजन कराकर 
. स्वंयं शान्त चित्त होकर स्वयं भोजन करना चाहिए । इसी प्रकार 





स 


क 
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पोष, माष, फाल्गुन, चैत, बैशाख, आदि. मासे पूणिमा के ब्रत 
अनुष्ठान कंरते हृए अन्त में पुनः मागंशीषं के माह मं पूणमा के 
दिन उद्यापन करना चाहिए । यह उद्यापन भी मागंशीपे-शुक्ला 
द्वादशी के उद्यापन के समान ही सम्पन्न कराना चाहिए । ठ 

इसी रीति से यह उत्तम व्रत करने के सुफल स्प में भक्त को 
इस लोक में अपने परम अभीष्ट पुत्रपौत्र, धन-घान्य आदि से संपन्न 
हो जाते है । श्रद्धालुओं के सभी पाप विनष्ट हो जाते है, देह त्याग के 
पश्चात्‌ देवताभों को भी दुलभ विष्णुलोक को प्राप्त करते ह्‌।ये 
पूर्णिमा द्रत करने वाले अपने अतिरिक्त पने दस हजार पूर्वजौ का 
भी उद्धार करने में समथंहो जाते हैँ। 

हे द्विजोत्तम नारद ! भरगवानश्ची नारायण ,के प्रसाद के ध्वजा- 
रोहण नामक एक अन्य व्रत के महात्तम के विषय में सुनिए- भगवान 
श्री विष्णु के मंदिर मे उत्तम ध्वजा के समारोहण कंरने वाले भर्वेत्त 
को इतना अधिक पुण्य फल ्राप्त होता है कि ब्रह्मादि देव भी उसकी 
पूजा करने लगते दँ । जव स्वयं देव ओर प्रजापति ब्रह्मा भी जिसके 
प्रताप से भक्त की पूजा वन्दना प्रारम्भ कर दे, स्वयं भक्त विष्णु रूप 
जाना जाने लगे तो इससे वड़ा पुण्य ओर क्या हौ सकता है । किसी 
धनवान ओर समृद्धिशाली व्यक्ति को एक सहस भार (कूल दसत 
सिक्के) स्वणं दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मंदिर 
मेभीश्री विष्णु की ध्वजा के समारोहण से प्राप्त होता है । 

जो व्यक्िति इस त्रत का संकल्प लेता है उस महानुमावको 
कतिक मास कौ शुक्ला दशमी को प्रातः नित्य निमित्त कर्मो से 
निवृत्त होकर विष्णु भगवान कौ प्रतिमा के सामने हरि नाम कां 
कोरतन करना चाहिए, इसमे रात्रि जागरण का वड़ा महत्त्व है । यदि 
शारीरिक स्थिति इसकी आज्ञा न दे तो जमीन पर शयन करते इए 
ही हरि नाम जपता रहे । दुसरे दिन एकादशी को प्रातःकालीन शौच 
कमं से निवृत्त होकर शुभ वस्त्र धारण करके विधिपू्ंक विष्णु का 
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{नन करे । योग्य एवं विदधान ब्राह्मणों को साथ लेकर स्वस्तिवाचन 
करे तथा नांदीमुख श्राद्ध करे । वस्त्र मे लिपटे ध्वज तथा स्तम्भ पर 
पत्री जापके साथ जल छिड़के । 


दसके पश्चात्‌ गरुड, सूर्यं एवं चन्द्रादि का पूजन करे, ध्वजा के दंड 
हल्दी, भक्षत एवं सुगंधित पुष्पों का विसर्जन करे, धाता-विधाता 
का यज्ञ कमं करे ओर अनिन प्रज्वलित करते हए घौ भौर दुधकी 
एक सौ भाठ आहुतियं दे । अव पूरा दिन एवं रात भर जागरण 
करते हृए पुराण श्रवण एवं हरि नाम का कतेन करते हुए दुसरे दिन 
रतः पुनः सभी शौच कर्मादि से निवृत्त होकर स्नानादि पणं करके 
धि पुष्पादि से विष्णु का पूजन करे  वा्यंत्र, स्तोत्र पाठ एवं नत्य 
करते हए ध्वजा को विष्णु मंदिरमें ले जावे तथा शिखर प्रर प्रसन्न 
मनन से दंड सहित ध्वजा का आरोहण करे । स्थापना के पचात पनः 
ष्णु कौ पूजा-अचैना करे । ध्वज की प्रदक्षिणा करे इसमे उसे 
निम्न दलोकों का पाठ करना चाहिए- 

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्व॒ भावन । 

` नमस्तेऽस्तु हषिकेश महापुरुष ! पूर्वज ! 

येनेदं अखिलं जातं यत्र सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 

लयमेष्यति -यतरैवं तं प्रपन्नोऽस्मि केशवम्‌ ॥ 

न जानन्ति परं भावं यस्य ब्रह्मादयः सुरा। 

योगिनो यं न पश्यन्ति तं बन्दे ज्ञानरूपिणम्‌ ॥ 


हृदयस्थोऽपि दुरस्थः मायया मोहितात्मनाम्‌ । 
ज्ञानिनां स्वंगोयस्तु समे विष्णुः प्रसीदतु ॥ 
ज्ञानिनां कर्मिणां चैव तथा भवितमतां नणाम्‌ । 
गतिदाता विश्व मृग्यः समे विष्णुः प्रसीदतु 1 


इस प्रकार श्री भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए ब्राह्मणो कौ 
चैना करते हुए उनको भजन, दक्षिणा एवं दान से सम्युष्ट करना 
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चाहिए, अन्त में बंधु-वाधवों के साथ स्वयं भोजन कराके काये सम्पने 
हए 1 $ | 
लते समय तक यह फहराई गई घ्वरजा विष्णु मंदिर में रहेगी 
उतनी अवधि के हजार गृने+समय तक श्रद्धालु भक्त को विष्णु लोक 
का वास प्राप्त करने का सुख मिलेगा । इसमे भक्त के सभी पाप 
समूल नष्ट हो जाएंगे ओर वे. राजा सुमति के समान देवताओं के 
यान प्र सवार होकर सीधे विष्णु लोक में पहुंच जति है । 
यह्‌ राजा सुमति कौन थे ? इनका वया वैशिष्ट्य था ओर इस 
किस कायं एवं तप के कारण इन्हें देव यान मेँ बैठ कर विष्ण लोक 
जाने का सुफल प्राप्त हुआ-सनक जी ने इस परम पवित्र पापनाश्चक 





, एवं अत्यन्त प्राचीन एतिहासिक आख्यान का विवरण इस प्रकार 


दिया। 

वहुत पुरानी बात है-सत्ययुग मे चन््रवंशमें सुमत्तिनाम का 
बहुत वडा धम्मि, सत्यवक्ता ओर सदाचारी राजा हुआ है । इसका 
राज्य पृथ्वी कै सातो द्वीपो तक फला हभ था। यह्‌ राजा इतना 
धमात्मा धा कि रात दिन श्री विष्णु के स्तवन, पूजन, अ्च॑न मेह 
लगा रहता था । इसका सारा समय पूजन मे अथवा साधु-सन्तों 
आतिथियों एवं ब्राह्मणों के आतिथ्य एवं स्वागत-सत्कार मे ही वीतता 
था। . 

राजा सुमति कौ सत्यवती नाम की पत्नी बड़ी सुशीला, धरम 


परायणा, पतिपरायणा एवं कुलीन .थी । वहु भी अपने पति कै समान 
ठी विष्णु भक्ति मे लीन रहती थी- दोनों ही इतने गहरे एवं गम्भीर 


` भक्त थे कि उन्हँ अपने पुवं जन्म का पुरास्मरणथा) 


राजा सुमति अपनी पत्नी के साथ.मास मं प्रस्येक पक्षकी 
हादशीकोश्री विष्णु का त्रत रखता था। मंदिर में जाकर ध्वजा 
समारोहण करता था। इस काथं से दोनों कौ ही कीति दुर-दुर तक 


फली हुईं थी । राजा कौ इस कीर्ति को सुनकर ही एक बार विरभांडकं 
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मुनि अपने शिष्यो सहित राजाके दशन के लिए राजधानी पधारे । 
मुनि के आगमन का समाचार जसे ही राजा को मिला, वह्‌ आपाद 


मस्तक छत्र एवं आसन छोड मुनि के स्वागत के लिए महल की इयौ 
से वाहृरञा गथा। राजा ने मुनि क्तैयथोचित सत्कार किया ओर 
मुनि के दशेन पाकर स्वयं को कृतक्रत्य- अनुभव क्रिया । 
राजा के इस प्रकार साधु व्यवहार, विनम्रता ओर सरलता को 

देखते इए मनि ने प्रसन्न होकर आशीर्वादकी मुद्रा मे राजा से कहा-- 
हे राजन्‌ ! जैसी तुम्हारी ष्याति सुनी थी, तुम्हं उससे भी अधिक 
विनम्र, विनयशील, निरभिमान गौर कुलीन संस्कार युक्त देखकर 
मुभे अत्यंत संतोष ओर आत्मिक भ्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। 
तुम्हारी सञ्जनता निश्चय ही प्रशंसनीय है। आपके जैसे व्यदितत्व 
के लिए धर्माय काम मोअ-चारो पुरुपाथं का पुण्य लाभ उचित ही 
है । म आपके लिए स्वस्ति, उस्न, यज्ञ, वेभव एवं वल वुद्धि की गुम 
कामना करता हं । मेरा अनुरोध है आप कृपया मु यह्‌ रहस्य 
ज्ञापित करे कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अनेक विधि 
है फिर इनमें ध्वजारोहण को ही आप इतना महत्व क्यों देते है ? 
सर्वोत्तम क्यों मानते ह कृपया यह्‌ भी वताएं कि आपकी पतनी 
परम साध्वी होते हृए भौ विष्णु मंदिर मे नृत्य वयो करती है ? 

मुनि कौ शंका का निवारण करते हए राजा ने कहा दे 
मुनिवर ! अपने पूर्वं जन्म में मँ मलिन नाम का एक हृमागीं ओर 
शुद्र था, धमंदेषी था, अकारण ही गोहत्या तथा ब्राह्मण बाती था। 
मदिरा सेवी, दत प्रेमी, वेश्यागामी भी था । रास्ते में राहगीरों का 
सामान छीन लेता था उनकी हृत्या करने में मुे आनंद मिलता 
था । संसार के सभी दुजेनों का आकर मै निद्ंदध रूप से अपने सुख 


मे लीन रहता था । य = 
एक ध मै भूख-प्यास से पीडित इधर-उधर वन में भटक रहा 


था । वहां सुनक्तान निजेन में एक जगह मैने भगवान विष्णु का एक 
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टटा-फटा मंदिर देला । वहीं पास में हंसो भौर करंडवोँ से भरा-पूरा 
बेलो-वक्षों से सुसज्जितः एक तालाव भी था। वहां वृक्षो से फलादि 
खाक्षर, सरोवर का पानी पीकर मुं तृप्ति का अनुभव हाता 
म वहं रहने लगा । अपनी सामध्यं के अनुसार मने धीरे-धीरे उस 
मंदिर को साफ-मृथरा ओर ठीक-ठाक करना शुरू कर दिया । भूमि 
कौ समतल कर दिया, लीप पोत कर रहने लायक कर लिया । मैने 
वहां वीस वषं दिताए । ` इस पूरे समय मे मे अपनी वृत्ति के लिए 
व्याध वृत्ति का ही सहारा लेना पडा । शु 
एक वार निषाद कुल की साध्वी निषाद कन्या भवक। किला 
अपने वंध वांधवों द्वा त्यागी जाने पर एकाकी होकर वहां आई । | 
यह्‌ देवी काफी कसनोर थी । वहत धूली ओर प्यासी थौ । भने उस | 
दुखी महिला की जल, भोजन ओर मधुरं व्यवहार से उसकी सेवा 
की । जव वहं महिला स्वस्थ हो गई तो उसने मुके वताया कि-- 
दारक्त निपाद की यह्‌ केल्या अवकोकरिला विध्याचल पर्वत कौ रहने 
वालो है । इसका काम सदा दूसरों का धन छीनना ओर उससे खुश 
होना था । यह हमेशा ही एक-दूसरे की चूगली करके उन्हें लड़ाया 
करती थी । इसके माता-पिता ओर वंधू-वांधवों ने उसे सुधारने का 
काफी प्रयास किया लेकिन जव कोड प्रभाव नहीं हुभा तो अपनी जाति 
से निकाल दिया । लेकिन इसका पति नेडा दथालु था । उसने दस 
कूल-क्लंकिनी ओर प्रनिदा मे आनंद लेने वाली कुमार्ग पत्नी को 
भी स्वीकार किया मौर आश्चय दिया । लेकिन दुर्भाग्यवश वह्‌ 
परलोक गामी हो गया । 
इस तरह सव तरफ से निराशं ओर असहाय यह महिला यहां उस 
मन्दिर में भली प्यासी मौर बेहाल, दशा में पधारी। यह्‌ महिला 
अपने घर ते आत्महत्या का निश्चय करके चली यी लेकिन मेरे स्नेह 
भौर आदर से इसमे जीने की एक वार फिर लालसा पदा हो गई । 
अव हम दोनों हौ एकाकी परस्पर {गृहस्थी वनकर मंदिर मेँ रहने 
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गी । वहां मांस भक्षण ओौर मदिरापान मे आनंद का अनुभव करके 
्ी मे मस्त रहने लगे ¦ हम दोनों ही मद मत्त अवस्था में देखा 
करते थे कि हमें अपने वस्तो तक का व्यान नहीं रह पाता था। 


एक दिन एेसे ही उन्मत्त दशा में हम ` नृत्य-लीन थे कि हमारा. 


रीर चट गया । यमङ्ूत हमें लेने आ पहुचे । दु्तरी ओर भगवान 
ी विष्णु ने अपने दूतो को हमे लेने भेज दिया । इसका कारण यह 
¡की हमने विष्णु-मंदिर को साफ-सुयरा रखकर, उसकी मरम्भत 
खे वहां नृत्य भक्तिमे लीन उसी दषामें जीवन समरित कर 
या धा । विष्णुदूत अत्यंत तेजवान ओौर मोहक रूप वाले ये । 
होने यमदूतो से कदा कि, तुम लोग इम विष्णुभक्त दंपती को छोड 
, इसी में तुम्हारा कल्याण है । जवकि यमदूत मानतेथे करि ये दोनों 
नामी धूतं ओर दुराचारी है । इनके अधामिक्‌ कृत्य, कदाचार, 

ओरब्राह्मणहत्याके दाषोंके कारणही वे इन्हं लेने आये है। 

दतो के प्ररन का उत्तर देते हृए विष्णुदुतों ने कहा-यह ठीक है, 


नि अत्यंत जघन्य अपराध किए हं लेकिन विष्णु पूजा से इनके 


रेपापधुल गए हँ । इसीलिए दीनदयाल, परमकृपाल, श्री नारायण 
हमे इन्हे अपने लोक मे ने जाने का आदेश दिया है । हम तुम्हं यह 
 दे-जो मक्त श्री विष्णु मन्दिर में ध्वजारोहण करता है ओर 
की भव्ति में लीन अपनी सुध-बध सोकर नृत्य मे संलग्न रहता है 
प्रभृक्ृपा से सभी घोर पापों से मुक्त ओौर निष्कलुष होकर परम 
त्र हो जाता है । वह्‌ विष्णुप्रिय हो जाता है । अतः हे यमदूतो, तुम 
नते हो करुण के सागर विष्णु कितने कृपालु है । अपने जोवन काल 
निरछल भाव से एक वार भी विष्णु स्मरण करने वलेकोवे 
ने लोक के दलेन अवद्य कराते हँ । इसमे वे जीवन भर पाप करने 
को भी अपनी कृपा से वंचित नहीं रखते हँ । 
महा मुनि विभांडक को यह वृत्तात सुनाते इए राजा सुमति ने 
हे प्रभो ! इस प्रकार विष्णु दूतो को व्याख्या के वाद यमदुतों 
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के पाश से मुक्त हम दोनों विष्णुदूतों के साथ विष्णुयान में बैरक 
विष्णुलोक को चले गए । वहां हमने शंख, चक्र, पद्य भौर गदाधा 
श्रो विष्ण के दुलभ दशनो का सौभाग्य पाया । उस दिव्य लोकगे 
अनंत काल तक देवताओं क लिए भी दुलभ कत्पनातीत सुल का 
उपभोग करने क पडचात्‌ भव इस लोक मे फिर समृद्ध राजकूल) 
जन्म पाया है । हे मुनि श्रेष्ठ ! जव अनजाने में विष्णु सेवासेये 
फल मिला थातो फिर यदि हम श्रद्धा ओर विधि पूवैक विष्णु भक्ष 
मे जीवन समपिति कर देतो क्था भगवान श्रीमन्नारायण हमे सें 
के लिए विष्ण लोक मे वास करने का अवसर नहीं देगे? ह 
विश्वास है करि हम अपनी अट्ट, निष्काम, ओर निष्पाप धक्तिपै 
देवाधिदेव विष्णु को अवश्य ही प्रसन्न कर सकगे । | 
यह सुनकर राजा ओर रानी को आश्चौवचन देते हए विभाजं 
मृनि पुनः वन कौ ओर प्रस्थान कर गए । भौर राजा पुनः श्र 
की पूजा-आराधना में संलग्न हो गया । | 
हे मुनि प्रवर ! अव आप सवसे अधिक दूलेभ, चारों पुरुषाष 
को प्राप्त कराने वाने ओर सभी व्रतो में उत्तम तथा वरणीय हि 
पंचक त्रत का विधान सुनिए | 
मागंशीषे भास की शुक्ला दशमी के दिन सभी इंद्रियों को संयि 
करके पवित्र होकर, तित्य कमं से निवृत्त होकर देनिक संध्यादि कट्‌ 
इसकर वाद देव पूजन करे ओर पंच यज्ञ संपन्न करं । एक समय साई 
भोजन करे । इस प्रकार संपूण रात्रि हरि भजन-कीर्तेन मे विता! 
दुसरे दिन नित्यनेमित्तिक करमो से निवृत्त होकर श्री विष्णुका | 
करे । इसमे श्री नारायण कौ प्रतिमा पवित्र स्थान पर प्रतिष्ठितकषु 
पंचामृत से उसका स्नान कराएं, गंध पुष्पादि से धूप दे । षोडशो 
चार पूजा-अचंना करे इसके वाद प्रणाम निवेदन करते हए भर्व 
के सामने पांच दिन-रात विना कुछ खाए निरंतर श्रीविष्णु के नापर 
जप्‌, पुराण कथा श्रवण, ओर गुणों का वखान करते रहना चाहिए 
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एसा करने से भूल, प्यास, नीद आलस्य आदि पर संयम रखते 
(1 वासु भजन में समय विताना चाहिए । एकादशी 
 पूणिमा तक--पाचों दिन चामृत से एक अंत्तिम दिन द्ध से विष्ण 
तिमा को स्नान कराना चाहिए । इस दिन यथा सामथ्यं तिल कां 
म करते हए विलं छा दान भी करना चाह पुणिमा की 
माप्ति पर, छठे दिन नित्य नैमित्तिक कों से निवृत्त होकर भक्त 
चाहिए कि वह्‌ शुभ्र वस्र वारण.कर भगवत्‌ पुजन में प्रवृत्त होवे । 
पनी क्षमता के अनुतर ब्राह्मणों को भोजन, दान एवं दक्षिणा 
नुप्ट कराए । अपने यहां पधार महानुभावो को प्रसन्न करं । इतके 
षात्‌ ही अपने घर के सभौ जनों के साथ प्रसादे ग्रहण करे । 
यह विधि प्रति मासरहूर एकादशी से पुणिमा तक पुरे वषं पयन्त 
से रहना चाहिए । श्रद्धापूवेक करिया गया वारह्‌ मास पर्यन्त का 
अनुष्ठान पंचराच्र ब्रत निद्वय ठी मनुष्य की सन्नी कामनाओं एवं 
१ष्टोंकापूराकरने वाला होता है । इस व्रत कोः उद्यापन भी 
शीषं माह में पुवं व्यक्त विचि द्वारा ही करना चाहिए } अन्तर 
वे यही है कि यह उद्यापन भौ पांच रोज ही चलता है। इसके 
नात्‌ विधि विधान से क्रिए गए इष अनुष्ठान स्वरूप स्वय विष्णु 
पत प्रसन्न होकर अपने सभी अदेय सुखो से भक्त को लाभान्वित 
ति हुए अन्तमं विष्णु लोकगामी होने का आश्चीष देते है। 
एक अन्य ब्रत मासोपमास का विधान "वताते हए सनक्राचायं ने 
यह्‌ व्रत आषाढ़, सावन, भाद्रपद ओौर आश्विन मासोमेंक्िया 
1 है। इन चार मासौ मे सुविधानुषार किसी मी मास क सुक्ल 
भे जितेद्विय होकर पंचगव्य (इध, दही, घी, गोवर, मूत्र) का 
१ ओर विष्णु भगवान के सानिध्य में शयन करना चाहिए । 
भी प्रातःकाल नैमित्तिक कार्यो से निवृत्त होकर स्नानादि करके 
स्न धारण करके श्री विष्णु भगवान का पुजन आराधना करना 
ए। इसे परचात्‌ वेदपाठ वैदिक विद्रान ब्राह्मण एवं भाई 
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रिक कर्मसे छृटकरारा पाकर निरतरश्चो वि 
का भजन पूजन करते रहने का संकल्प लेना चादिए । उन्दींश्रौ बि 
से हमें यज्ञ के अनुष्ठान का निविघ्न समापन हो जाने कै लिए याचनं 
निवेदन करना चाहिए । इस निश्चय के वाद एक माप्त वादे 
विष्ण मंदिर मेँपूणं खूप से वास करना वाहिए । इसमे रोजा 
पंचामृत से स्नान कराके पूजना अचैन करते हुए दिन रातत न वृष 
वाला दीप जलाए रखना चाहिए 1 
अहोरात्र श्री विष्णु का श्रवण, पुराण प्रवचन, सक्तिसे कीत 
रास लीलायें मस्त रहते हए श्री विष्णु कौ भवित में लीन # 
चाहिए । मास कँ वीतने पर अपनी सामथ्यं के अनुषषार 
भोजन, दक्षिणा एवं दान से संतुष्ट करते हुएु अपने वधु-वान्धवों 
भरोजन-प्रसाद से तुष्ट करके अंत म स्वयं प्रसाद रूप मे भोजनक 
चाहिए 1 यह्‌ व्रत वषे भर करके तेरहवे मास मं वार्ह ब्राह्यणो 
भोजन) दान दक्षिणा से तुष्ट करानि वाला, दक्षिणा म दूध देनेवा 
गाय दान करने वाला आठ अग्निष्टोम यज्ञ फल का भ्ागीदहौ उ 
ह । वह जीवन में कभी किसी रोग, दुख या कष्ट को अनुभव | 
करर पाता । यद्वि दैवयोग से कोई नारी पति विहीन पुत्रहीना 
पुरुष- ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी अथवा संन्यासी है. तो उसे यह मा 
माघ व्रत अदस्य हो करना चाहिए । इस त्रत २ जो सुले या 
योगि, मुनि-महषियों के लिए भी दुलभ दै, वह्‌ भक्त को सहः 
प्राप्त हो जाताहै। । 
हे नारद ! एकव्रत ठेसा भो है जिते इस पृथ्वी का को 
व्यक्ति, स्त्री, अन्त्यज, शुद्र, कोई सी कर सकनेका अधिकार 
ट्‌ तरत एकादशी वरत है जो मुवित के देने वाला है । वह्‌ महात् 
है । प्रत्येक मास में दो एकादशियां होती द । शुक्ल पक्ष एकादशी 
कृष्ण पक्ष स प्रकार पूरे वषं मे चौवीस एकादश्ियां 
है । इपर मे एकादशी के दिन निराहार रहना पडता है । जो 


वंधुओं ॐ साथ सासा 
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एकादशी को भाजन करता है वह्‌ ; महापापी कहलाता है तथा परलोक 
मेवोर नरक की भावना का भोगे वालाहोताहै। 

इत त्रत के अनुष्ठानके पूणं एल 


प स्ल को पाने वाले इच्छक भक्त को 
चार संमयों का, दशमी की रात्रि, एकादशी के दिन-रात तथा द्ादज्ञी 


को रात्रिका मोजन नहीं करना चाहिए । मोक्ष प्राप्ति के इच्छक 
भक्तकोतोभूल कर भी कभी. इन चारों समयो से भोजन नहीं करना 
चािए । यह्‌ जान लेना चाहिए किं एकादली के दिन भोजन करना 
ब्रहमहत्या के समान पराप माना जाता है। इसका प्रायङ्ित या 
प्रतिकार कीं भी नहीं है । इत ब्रत का विधान महे वताता हं 
जो निम्न प्रकार है-- 

इस त्रत मे दशमी दिन तिःकालीन नित्य नैमित्तिक कमं से २ 
निव्ट कृर श्रद्धालु भक्त स्नानादि करके शश्र वस्त्र कारण कर विष्णु 
मदिर में जाकर दैव प्रणाम करके भ्रमतो प्रतिमा को स्नानादि करां ॥ | 
देवे तथा फिर षोडशोपचार से उनको पजा-अचना-आराधना करं । 
एकादशी के दिन उवास ग्रहण करने एव व्रती रहने का संकल्प लें 
भौर विष्णु ओी से अनुष्ठान क तिक्निघ्न सम्पन्न होने कौ कामना करे । 
इसके पश्चात्‌ दशमी क दिन तथा रात्रि को भजन पुजन, गायन एवं 
नृत्य आदि भे व्यस्त रहं । एकादशी ऊ दिन प्रातः तथा दादी 
दिन पुजन के समय क्रमचचः पंचामृत तथा दूध से स्नानादि कराक्े 
पोडशोपचार से पूजन कर्ते हए करवद्ध होकर ब्रत की सफलता की 
प्राना करे । प्राथनाके पद्चात्‌ विद्वान्‌ ब्रह्मण से पंचयज्ञ कराने तथा 
वादमेन्नाह्यण को भोजनादि से सम्पुष्ट कराके दान दक्षिणा से 
पुष्ट करे प्रसन्नतापूरवक विदा देवे । इस पूरे दिन यह्‌ ध्यान रहे 
करि चाण्डाल, वेदनिन्दकः, दुराचारी, कुकर्मी, हसक, रजस्वला नारी, 
पति द्रोहिणो, ॐ .द्न पातकी माने गए दै तत्पश्चात्‌ नधु-वाधवा 
क भोजनादि कराकर स्वयं असाद पाकर व्रत को पूणं काम मानना 
चाहिए । 


1. 


इस सन्दभं मे सनक मुनि ने श्रीनारदजी को भद्रगील मूनि 


जौर उनके पिता गालव मुनि का दृष्टांत देते हुए यहं जस्थान इस 
ह॒ स॒नाया-- < 

= त मन क प्र भद्रशील को यपने पूवं जन्म कौ सारी कथा- 
वत्त परी तरह स्मरण था । अपने वात्यकाल स हरी यह्‌ वालक दिनि 
रात विष्णुभवित में लीन रहता धा । देवने के लिए भी यह भिहीके 
चरौदे या खिलौने कौ जगह्‌ विष्ण मति या मंदिर ही बनाता धा | 
अपने साथियों के साथ उन्दींकी पूजा-अचंना करता था ! वहु अपने 
मिनो का संपकं करने वाले लोगो को विष्ण भवितत का ही उपदेश 
देता था । वह्‌ स्वयं तो एकादशी का परंतप करता हौ था, दुसर 
पुरुषो स्त्रियो, वच्चौँ, बूट, पंडितो, अल्प या अपंडितों तथा ब्राह्मण 
क्षत्रिय या वैष्यो, शूद्रो यहां तक क्रि अन्त्यजोको भो इस व्रत को 
करने कै लिए प्रेरित करता रहता धा । 

अपने इस अवरोध वालक कौ इत प्रकार भवितलीन प्रवृत्ति ओर्‌ 
लगन कर देलकर स्वयं तमोभुणी गालव भी हत्प्रभ होने के साथ ही 
आनंद का अनुभव करते थे ¡ एक दिन उर्टँने बडे स्मेहपू्ंक अपने पुत्र 
से पूच्ा-हे वत्स ! तुम मे तरेचःन मेही हरि भवित के प्रसि इतनी 
तन्पयतता, धािक क्यो मे अनुरक्त तथा सम्राज कल्याण को भावना 
कंसे उत्पन्न हो गई ? मे लगता है य्‌ पूवं जन्म का संस्कार हैया 
पुण्यो का फल ' हे कुल दौपक, प्रिय पुत्र ! भै यह रहस्य तुम्हीं ते 
जानना चाहता हूं । 

जिज्ञासु पिता कौ शंका का निवारण करते हए बड़ी विन्रता 
भद्ररील ते वत्ताया- देतात । पूवे जन्म मं मँ धमेकीति नामक 
सूयैवंशी राजा था । श्रीमान्‌ दत्तात्रेय मेरे कूल पुरोहित थे । उस ज 
मे ने नौ हजार वर्षं तक पृथ्वी पर राज्य किया! धर्माचरण कसं 
इए भी मोह क वशीभूत ओ अधर्मी हो गया । अत्तीम वैभव ए 
संपत्ति ने मु विवेकहीन करदिणा । इस कारण वहुत से पाखंडै 
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पात्र मरे सहचर वन गए । उनके कुंग से मेरा चरित्र भी पाखंडी 
हौ गया । इस मदमे मने यज्ञादि कर्मों को निरथ॑क मानते हए उन्हे 

~त्यागदिया। 

एक वार भ अपने सेनिक साथियों के साथ शिकार खेलने गथा । 
वहां मैने अनक पथुञा का वव क्रिया लेक्गिन दुर्भाग्य से मँ अकेला 
पड़ गया} मरं सभौ साथी विदयृड गए । भूख से व्याकुल ओर प्यास से 
परेशान मेँ भयानक धूप-ताप सहता संयोग से रेवा नदौ के तट पर 
पहुंच गया । लेकिन मेरे संगौ साथियों का कहीं अता पता नहीं था । 
वहीं रेवा के तट पर मुं एकादशी ब्रतियोंकी एक वड़ो संख्या 
मिली । म उन्हीं मे सम्मिलित हो गया । अजाने हो मैने उनके साथ 
सारे अनुष्ठान विधिवत्‌ पूरे किए । भ्रुला तथा प्यासा रहने के कारण 
पै उपवास भी नहीं फेल पाया ओर अगनले.दिन आकुलता मे मेरे 
प्राण ही चट गए । कुंड ही क्षणो मेँ यमदूत मु लेन आ पहुचे । 

जघ धर्मराज ने अपने लोक में पहुंचने पर मेरा खाता दिखाया 
पो चित्रगुप्त मेरा खाता देखकर चिता में पड़ गया ओर वोला-- 
प्रभू ! यह्‌ ठोक है करि यह्‌ जीव सदमा् से विचलित होकर कुमार्गी 
हो गया था करतु यह्‌ एकादशी के दिन निराहार रहा है । उस रात्रि 
मे इसने रात्रि जागरण, श्री विष्णु स्मरण कीतेन भी क्रिया है । वहां 
पण्य पतित जल वाली रेवा नदी के किनारे त्रत-पूजन करने से इसके 
सारे पाप स्वतः विनष्ट हो गणु हैँ । यह वित्ररण सुनकर ध्म॑राजने 
मेरा अभिनेदन क्रिया ओर अपने इतो को कठोर आदेश दिया करि 
श्री विष्णु भक्तों को, उनका नाम कीर्तन करने वालो, एकादशी का 
ब्रत करने वालों, परोपकारी जनों को कभो कष्ट मत द्धिया करो 1 
ऊन्हं मेरे पार लाने कौ धृष्टता भौ मत क्रिया करो । उन्होने अपने दतो 
पे कहा कि पे सज्जन तो सम्मान के अधिकारी होते है । इन्हे दुःख देने 
बाले स्वयं पाप के भागी होते है । इस पर मयने दतो को यह धृष्टता 
क्षमा करते हुए श्रौ धमराज ने मुभे विशेष यान द्वारा विष्णु लोक में 


शआ 





र्‌ 


भेज दिया । विष्णुजी के परिषद सदस्य मेरे स्वागत को पहले से ही 
तयार खड़े थे । वहा इसके परचात्‌ वहुत दीर्घकाल तक गै विष्णु लोक 


के सुखो का उपभोग करता रहा । यहां से मेरा स्थानांतरण इन्र 


लोक भें कर दिया गया । यहां भी मुज्ञ सभी दिव्य सुख उपलन्ध धे । 
अव भँ इस जन्म मे आपके पुत्र रूपमे उत्पन्न हुआ हूं । यह्‌ मेरे 
सत्कर्म ओौरश्री विष्णु कृपाकी ही देन है । 

यमराज ने अपने दतो को यह स्थायी आदेश दिया कि कमी भी 
हरि भक्तो, सदाचारियो, दानी महानुमानों अनादर न करे, तथा 
हरि भक्िति विमुखो, दुराचारियों तथा देवनिन्दकों को उनके कुकृतयो 
की सही सजा देवे कभी क्षमा न करं । उसमें इसी कार्‌ स्मृति बने 
रहने से मेरी भगवत्‌ भक्ति में प्रवृत्ति वनी हुई है । इसमे मँ अपना 
ही नहीं वरन्‌ दूसरों के भी उद्धार का इच्छकं । इसीलिए _ अपने 
सभी स्वजनो, साथियों को भी सदप्रवृत्तिके मागं पर चलाते हूए 
उन्हें श्री विप्ण्‌ भक्ति नें अनुरागी वनाने का प्रयत्न किया करता हू । 
यदि एकादशी के ब्रत का अनजाने मेही किए जाने क्रा इतना पुण्य 
लाभ मिला है तो योजनावद्धरूप में विधि-विधानपूर्वक इष व्रतके 
अनुष्ठान से तो पृणं रूप से आवागमन से मुक्तकाम होता इअ सदा 
कं लिए विष्णु चरणों मे स्थान पा जाङ्गा। हे पज्य पिताश्री प 
मुके आशीर्वाद देकर अनुग्रहीत करे । 

गालव मुनि ने स्वयं एसे धर्मात्मा विष्णु भक्त पुत्रके पिताहोन 


का गौरव अनुभव करते हृए अपने पुत्र को विष्णु पूजन का सही विधि- 
विधान विस्तार से समाया । 

इस एकादशी व्रत का एक आख्यान ओर है जिसे महर्षि सनक 
नेःश्री नारदजी को इस प्रकार कह सुनाया-- 

एक वार कौ बात है राजा माध 
श्री वषिष्ठ जी से पृ्ठा-गुखवर ! एेसा 
मतीत या वतमान मे भयंकर पाप 


ता ने अपने राज कुल गुरु 
कौन सा व्रत है जिसमे 
पी-(अजाने ही किए गए) 
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ता गीले (जान बरमकर किए गदु यानि विवशता या रुचि से) किए 
ए काष्ठको भी दग्ध करने की क्षमता हो ? इसके प्रतयुत्तर में 
ध्री मुनिभ्रवर गुर्‌ वसिष्ठने कहा- राजन्‌ । यहं एकादा व्रतत है । 
हसक प्रताप से सूखा भौर गीला तथा पुराना ओरनथा सभी प्रकार 
का पाप कूपी कष्ठ जलकर राख हो जाता है। इसमे एकादश 
द्वियो (पाच ्ञानेन्ि्या--आंख, नाक, कान, जिह्वा एवं त्वचा) 
पाचि कमन्द्ियां (हस्प, चरण, वाणी, गुदा तथा कग; एवं मन) 
तेहोने वाले सभी पाप इस एकादशी त्रत से नष्टप्राय हो जाते है| 
इसके इसी मादात्म्य कं कारण इसे 'हरि दिवस' भी कहा नाता है । 
इत व्रत को भक्ति एवं श्रद्धापूर्वकं सफल करने वाला मनुष्य पुनः 
माता क्रा गभे नहीं वारण करता । तुम्है व्यान होना चाहिए राजा 
स्मागद कौ पत्नी ने एक वार एकादशी ब्रत का भूल से उपहास कर 
दषा था। इसौ कारण उदे दुगेति को भोगना पड़ा था । महामना वसु 
के परामश से गंगा तट पर सश्रद्धा एकादशी अनुष्ठान से ` दी उसकी 
मृवित संभव हो सकी थी । 

यह्‌ वृतांत सुनाते हए महि सतजी ने ऋषियों महात्माभों से 
केहा- पुण्य कमं वाने मुनियो ! सनक मुनि से यह्‌ दिव्य प्रवचन 
युनकर महषि नारद ने प्रसन्न मन तथा कृतकृत्य होते हए यह्‌ कहा 
कि- महात्मन्‌ ! अव आप मुभे चारों वर्णोके स्त्री-पृरषों के लिए 
भाचरण योग्य कमं का तथा भूल होने पर उनके प्रायश्चित्त का 
वि्ररण भी वताने को कृपा करे । इस पर सनकाचायं ने कहा-हे 
मूनि श्रेष्ठ ! महामना मनु ने अपनी मनुस्मृति मे वर्णाश्रम 
वस्या की जो व्याख्या दी है वह इस प्रकार है सामान्यं तथा धमे- 
शास्त्रों में चार वर्णो की व्यवस्था है-त्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य एवं 
रूद्र । इनमे प्रथम तीन को द्विज अथवा द्विजाति कहां गया है यानि 
निसके दौ जन्म होते हैँ । पहला जन्म तो जीव मां के गभेसेधारण 
केरता है, दूसरा जन्म उसमे उपनयन संस्कार कं पञ्चात्‌ गुर कं 


{ 


1 
सानिध्य में रहते हुए विद्याध्ययन करके संस्कार रूप मे होता ६ै। 
अपने वणं के निर्धारित कर्तव्य करमो का त्याग करने वाला पाड 
कहलाता है । द्विज का जन्म गृह्य भूत में व्यक्त कर्मोक निववंहण ् 
ही सफल होता है । भ्तिकूल आचरण से वृह पतित हौ जाता है । 

कलियुग से द्विजाति के लिए निम्नलिखित कमं अकरणीय माग 
गदु ह समुद्रयात्रा, सम्या ब्रहण, असवणे विवाहः नियोग दवार 
ज्येष्ठभ्राता या देवर से सन्तानोत्पत्ति, मधुपसं मे पशुदध, श्राप 
मांस भक्षण, कन्या का पुनविवाह, नैष्ठिक ब्रह्मचये, नरमेध, अश्व. 
मेध, महाप्रस्थान तथा गोमेध । - 

वर्णो के पृथकपृथक्‌ धर्मो की व्यवस्था वताते हुए सनक मूनिमे 
कहा- ब्राह्मण के सामान्य धर्मो में-दान लेना तथा देना, यज्ञ करना, 
आजीविका के लिए यजमानो से यज्ञ कराना, वेदों शास्त्रों का पढ़ना 
पढाना, समस्त जीवों का हित सोचना, मधुर भाषी होना, ऋतुकात 
मे पत्नी के साथ सहवास तथा विष्णु कै प्रति अनन्य भवित पराय 
एवं सत्यभाषी होना । 

क्षत्रियो का सामान्य ध्महै किवे दानी होवे, वेद अध्ययन, वैद 
भजन मे प्रवृत्ति, -रास्त्रे जीवी, धर्मानुसार प्रजापालान, दुष्टों को 
डित करे, सज्जन पूरुषो की रक्षा, देश काल के अनुसार प्रजा ॐ 
५ मे स्वनात्मक कायं में प्रवृत्त रहँ तथा लोक कल्याण मे लगे 

ठ। 

वेश्य का धमं है-पशुपालन, व्यापार, कृषि कमं तथा वेदों करा 
अध्ययन | । । 
श्र के लिए सामान्य धमं है-अपने कुल गोत्र के अनुरूप कन्या 
से विवाह, ऋतुकाल सें ही पतनी सहवास, द्िजातियो कौ सेवा, शिल 
दवारा बेच खरीद करके अपनी आजीविका निर्वाह, सहनशील होना, 
अपनी स्थिति से संतुष्ट रहना, मधुरभाषी होना, थोड़े स प्राप्त रो 
भ इश्वर डपा जानकर संतोष करना एवं प्रसन्न रहना आदि । 
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हे नि प्रर ! .आपत्ति काल मे ब्राह्मणक्षत्रिय के, त्रिय वैश्य 
र, वरय शूद्र के कमं कर सकता है । इसके साथ ही ब्राह्मण को वैदय 
रै तथा क्षत्रिय क्तो शूद्रकेकमं को नहीं स्वौकारना चाहिए । प्राणों 
क संकट उपस्थित होने पर भी धर्म कौ रक्षा करने वाला ही भगवान 
$ अनुग्रह.का पात्र रह पाता है । |ॐ 
वर्णक समान ही पूणं आगु को चार आश्नमों मं विभक्त क्रिया 
घा है त्रह्मचयं, गादस्थ्य, वानप्रस्थ एवं संन्या् । इनमें कुल आयु 
पी वषं मानकर प्रत्येक आश्रम को २५ वषं के समयमे सीमित कर 
देया गया है । 
गृहस्थ को चाहिए कि समुचित अवसर पर विधान के अनुसार ही 
प्रधान संस्कार कराए, वताए गए मंत्रो का उच्चारण करे । गरभंके 
थे मास में सीमंतोन्नयन संस्कार कराए । स्वस्ति वाचन कै 
थ नांदी मूख श्राद्ध एवं जात कमं संस्कार पूणं करे । वाणीका 
यमन करते हए पुत्र का अभ्युदयिक कम इरा करे। जातक्त शौच 
समाप्त हो जाने पर विधान कै अनुसार वालक का नाम करण 
कार करे। नाम सार्थक, छोटा मौर स्पष्ट होना चाहिए । एक 
लके भीतर ही वालक का यथासमय तीसरे, पांचवे, छठे या 
तवे आठवें माह में मुंडन संस्कार कराए । यदि किसी कारण गर्भा ` 
न आदि संस्कार न पूरे हो सके तो प्रायर्चित रूप कच्छ ब्रत धारण 
र अन्यथा जीव का कल्याण नहीं होता है। 
ब्राह्मण, कषत्रिय ओौर वैश्य वर्णो मे गभधिान के समय से करमशः 
म्बे, ग्यारहवे ओौर वारहवे वषं मे वालक का यज्ञोपवीत करा 
चाहिए । यदि यहं किसी प्रकार सभव न हो सके तो फिर 
हवे, वाइसवे अथवा चौबीसवे वषं मे भी इसे संपन्न किया जा 
ता है। 
उपनयन संस्कार में ब्राह्मण के लिए मून की मेखला एण मृग का 
, दाक के वृक्ष का दंड केशों तक लवा, गेरूए रंग क वस्व होने 


| 
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चाहिए । क्षत्रिय के लिए धनूष ्रत्यंचा को मेखला, सद मृग का च 
ललाट तक का गूलर का दड ओर मंजीठे रंग के वस्व पहुनो 
चाहिए । वैद्य के लिए मेष कौ ऊन की मेखला, अज का चम, विस 
वक्ष का नासिका तक लंवा दंड मौर पीतवणं के वस्त्र धारण कर 
चाहिए । इसके उपरांत द्विज को गुरुकुल म ही वास करना चाहिए। 
गुरुकुल में नित्य ही प्रातः स्नानादिके वाद गुरु के लि त 
समिधाएं, फल सामग्री भादि लानी चाहिए । यदि ब्रह्मचारी के चर 
यज्ञोपवीत, दंड या वस्त्र दूषित हो जाए, खराब हो जाए अथवा एः 
या टूट जाएं तो उन किसी सरोवर या तालाव में छोड्‌ देना चाहिष्‌ 
तथा पुनः मं्रोच्चारण करते हुए धारण कर लेना चाहिए । 

जितेद्रिय तथा भिक्षा पर निर्भर रहते हृए अपने अध्ययन मे प्रवृ 
रहना चादिए । ब्राह्मण के यहां भिक्षा लेते समय-- भवति रिक 
देहि भातः, क्षत्रिय के यहां - भिक्षां भवति देहि भातः, एवं वेश्य के यह 
भिक्षां देहि भवति भातः कहते हुए भिक्षा के लिए याचना करनं 
चाहिए । ब्रह्मचारी का क्तेव्य है कि वह्‌ प्रातः तथा सायं देक्ि 
अग्निहोत्र करे, भाचार पूवक ब्रह्मयज्ञ करे, तपेण करे तथा गुरु ` 
कृरे । | 

प्रसन्न चित गृह॒स्थीसे मांग कर लाई गई भिक्षाकी खाद्यसाम 
गुर के अपण करनी चाहिए । तव गुर द्वारा प्राप्त प्रसाद को संतु 
होकर ग्रहण करना चादिए ! ब्रह्मचारी के लिए शहद, स्त्री, मा्‌ 
पान, दातुन, उच्छिष्ट भोजन का त्याग करना चाहिए, छाता, खडा 
गंध, अनुलेपन, जल विहार, नृत्य गान, अनर्भल भाषणं या अंजन 
भी त्याज्य हौ मानना चाहिए । | 

पाखंडियो एवं शूद्रो से सदैव अपने को वचाना चाहिए वृ 
इनमे ज्ञानवृद्, वयोवृद्ध, तपोवृदध आते हैः का मादर करना चाष 
वेद शास्व्रियो, आध्यात्मिक, आधिभौतिक दसो को दुर करने वार्ध 
को गोत्र सहित नाम पुकारते हृए प्रणाम करना चाहिए । 
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ब्रह्मचारी पैर वकर गुह के पम्मुल प्रस्तुत हषे, चरण स्प करे 
तथा उनकी अनुमतिसे स्वाध्याय प्रारमकरे। ध्यान रहे अष्टमी, 
। चतुर्दशी, प्रतिपदा, परवतिथि, महाभरणी- नक्षत्र, श्रवण नक्षत्रता 

ददी, भाद्र मास की शुक्ला द्वितीया, माध मास की सप्तमी (शुक्ल) 

भिवन मास की शुक्ला नवमी, चन्दर सूं ग्रहण तथा क्रिस श्रावय 
के आ जाने पर अनध्याय होगा । इन दिनों स्वाध्याय न करे। 

जिन्न दिन किमी ब्रह्मण को काराग्रह की सजा हो जाए, जिस 
दिन कोई क्लेश हो या कलह हो जाए, आकस्मिक वर्षा के कारण, 
भक्षय तृतीया, भावों की कष्ण प्च को त्रयोदशी, अक्षय नवी, 
(कतिक शुक्ला नवमी) माघ कौ पुणिमा, फाल्गुन की अमावस्या, 
पौप की शुक्ला एकादशी, ज्येष्ठ की पूरणिमा के दिन पठन-पाठन का 
अनध्याय करते हुए यज्ञ हवन, देव पुजन तथा श्राद्धादि पुण्य कमं 
करके दिन व्यतीत करना चाहिए । 

अने ब्रह्मचथे काल अथवा विद्याध्ययन के पूणं हो जाने पर 
विद्यार्थी का कत्तव्य है कि वह्‌ गुरु को दक्षिणा मादि देकर तव गृहस्थ 
आश्रम मेंप्रविष्ट हो । इस आश्वम मेँ प्रवेश के लिए रूपवती, सुन्दर, 
गुणवती, अच्छे कुल वाली, शील स्वभाव की, माता के कुल में पांचवे 
तथा पिता कुल में सातवीं पीढ़ी तक ग्राम से परे की सुलक्षणों वाली ` 
कन्या से ही विवाहः करना उचित है। जो कन्था विना वात ही 
 अटहास करती है, कलह करने वाली, वहुत अधिक खाने वाली, स्थूल, . 
निष्ठुर स्वभाव की, वड दांतों वाली, वहत अधिक काली, पीले स्ग 
कौ, विना कारण द्वेष करमे वाली, विना मतलब बोलने वाली, लम्बी 
नाक वालो, जु भा खेलने वाली, मदमस्त हो, परे शरीर का विकास न 
हा हो एेसी लडकी से भी विवाह नहीं करना चाहिए । 

विवाह आठ प्रकार के होते है- ब्राह्म विवाह, देव विवाह, आयं 
विवाह, प्राजापत्य विवाह्‌, आसुर विवाह, गांधर्वं विवाह्‌, राक्षस 
विवाह, पैरएच विवाह । इनमे सवसे उत्तम विवाह ब्राह्म विवाह है । 
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दैव तथा आं विवाह भी निदनीय नहीं है । शेष विवाहो की इन तीन 
से किसी भी प्रकार से तुलना नहीं की जा सकती । ब्राह्मण के लिए 
चाहिए किं वह प्रथम ब्राह्म विवाह को ही अपनाए । _ 

ब्रह्माचारी के ब्रह्मचये को त्यागकर गृहस्थ वन जान परः उवटन, 
तेल, वस्त्र, आभूषण भौर चन्दनादि का प्रयोग करते हुए सदेव स्वच्छ, 
रूपवान ओर सुसज्जित रहना चाहिए । य का कभी त्याग 
नेहीं करना चाहिए । कभी भी पराया लन्न, दरूसर की निदा, फूठ 
भोजन, परायी स्वरी के साथ गमन, दुष्टता, अनर्थक विवाद नहीं करना 
चाहिए । प्रातःकाल सवेरे उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त ` 
होकर पूजन तर्पण, श्राद्ध, अतिथि सेवादि करते हुए अपने दैनिक कमं 
म प्रवृत्त होना चाहिए । इसमे सवसे पटले प्रातःकाल ब्रह्म मुहृत्तं मे 
शय्या त्यागकर यज्ञोपवीत को कानों पर चढाकर उत्तर दिशा में मुँह 
कर शौचादि से निवृत्त होना चाहिए । 

ब्राह्मण को भीतर एवं वाहर दोनों पक्षो से शुद्ध पवित्र रहना 
चाहिए अर्थात शरीर तथा भात्ना से शुद्ध रहना चाहिए । इसके लिए 
मिद्री गौरजलसे शरीर की वाह्य शुद्धता होती है मनके भावोंकी 
पवित्रता से आन्तरिक शुद्धता रहती है । मूत्र त्यागने के पश्चात 
लिग को एक वार तथा मलत्याग करने के पश्चात एक दार लिगको 


, पाच वार गुदाको मिट व जलसे धोना चाहिए । इसके वाद हाथ 


पैरों की त्तीन वार मिट, जल से धोना चाहिए । इतके वाद दतौन 
करे माम्‌, नीम, मदार बेल किसी की दातुन ले, दांत साफ करे, जीभ 
साफ करं तव नदी सरोवर या कुएं के जल से स्नान करे । 

स्नान के पश्चात्‌ प्राणायाम गौर फिर सूयं नमस्कार करे । जल से 
वाहर भक्रर स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करके दर्भासन पर वैटकर 


पता कर, इसके पश्चात यह्‌ कहते हुए गायन्नी का जाप 


। 
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आगच्छ दरदे देनि  त्यक्रे ब्रह्मवादिनी । 
गायत्री छन्दसां मति ब्रह्मयोनि नमोऽस्तु ते ॥ 
इसके वाद सूयं देव को जल की अंजलि से प्रणाम करे । गायत्री 
का विसजन करे फिर देवों की अचंना तथा यज्ञ करं । अतिधियोका 
बन्न फल खीर आदि से स्वागत करने के पश्चात स्वयं भोजन करे । 
तव आजीविका के लिए कार्यम जुट जाएं। ` कि 
तृतीय वानप्रस्थ आश्रम मे तीन काल का स्नान सिर, दाढ़ी, म्‌छ 
म्थदा नासूनौं को नहीं कटवति हूए कन्दमूल फल खाति हृए केवल 
प्रातःकाल ही भोजन करते हृए, श्री नारायण के चरणों सँ निरंतर 
ध्यान करते हए तपस्यारत रह कर वचाद्रायण व्रत आदि करते हए 
जितेद्रिय रह कर सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि सभी कष्टो को सहते हुए 
जीवन व्यतीत करना चाहिए । 
सन्यास जाश्नम ग्रहण करते समय दृ, ममता, अहंकार तथा राग 
पादि से मुक्त काम होकर द्विज को चाहिए नमन या लंगोटी मात्र 
रण करते हृए शतु-मित्र से समान भावसे व्यवहार करते हुए, 
मान-अपमान मे समान भाव से सम दृष्टि रहना चाहिए । एकं ग्राम 
तीन रात से अधिक न रहते हृए भिक्षा ही वृत्तिके ल्प मे स्वकार 
रके तीनों कालों के स्नान ध्यान कमं करते हुए प्रणव के जाप में 
त रहना चाहिए । 
इसके पश्चात श्राद्ध कमं की विधि को सविष्तार वताते हए सनक 
गिते नारदजी से कहा- जिस दिन श्राद्ध होना है उसमे एक दिन 
वं केवल एक वार भोजन करना ही उचित है । अनुष्ठान पूणे कराने 
लिए ब्राह्मण को भी एक दिन पूवं ही निमंत्रणदे देना चाहिए। 
द वाले दिन दातुन, तेल, तांबूल तथा दूसरों का अन्न ग्रहण करते 
वचना चाहिए । विक्रलाग, कापुरुष, वौमार, ्रष्टत्रती, मू बोलने 
ला, असहिष्णु ओर दुराचारी व्यक्ति को कभी श्राद्ध के लिए 
मत्रित नहीं करना चाहिए । ब्राह्मण को विप्णभक्त, धर्माचारी, 
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कुलीन, वेद पाठी होना चादिए 1 

क्त को चाहिए कि श्राद्ध के दिन प्रातःकाल _ उठकर सभौ 
नैमित्तिक कार्यो से निवृत्त होकर वारह वजे पितरों के निमित्त 
ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए विठाए । तिलो को द्वार पर विदेर्‌ 
दे तथा हाथ मे जल लेकर संकल्प करे । अग्निष्टोम- यज्ञ करके 
ब्राह्मणों को भोजन परोसे । ब्राह्मणो के भोजन कराते समय यजमानं 
को चाटिए कि वह श्रीविष्णु का स्मरण करता रहे ओर गायत्री का 
जाप करता रहे । भोजनोपरांत स्वस्तिवाचन पाठ करे । दक्षिणा देकर 
ब्राह्मणों को सम्मान पूरवेक विदा करे, कौ ओं एवं कुत्तो आदि को वलि 
देते । भिखारिथों को दान देकर परिवार के सभौ सदस्यों को भोजन 
कराए, घर के नौकरों को भो भोजनादि कराके सन्तुष्ट करे । अन्तम 

सव कार्यो से मक्त होकर शातिपूवेक स्वयं भोजन करे । 
तपण एवं श्राद्ध के लिए कौन सा क्षेत्र उत्तम है- जिन पितरोने 
हमें जन्म दिया है, पत्र ख्पमे-पू-(नरक), च॒ (त्राण) नरकपे 
त्राण दिलाएगा उनको आशा पुरी करना पत्र का परम कर्तव्य है अतः 
ह पुण्य किस जगह्‌ श्राद्ध करने पर सरलता से प्राप्त होताहै! 
सनक मुनि ने लोक उपकार में रत नारदजी से कहा- यह प्रश्न लोक 
कत्याण के लिए वहत महत््वपू्णं है । जो पुत्र होकर भौ पितरो फ 
त्राण के विषय मे विचार नहीं करता वह॒ अपने पितरों को तो तिरा 
करता हीह स्वयं भी अनिष्टका भागी होता है-प्थ्वी पर सके 
अधिक पवित्र स्थल नहां तर्पण करने से पितरों का वसे शीघ्र 
उद्धार हो जाता है यह "गया है जिते सर्वोत्तम पितृ तीथं कहते ह। 
- यहा श्रौ विष्णु नं गयासुर नामके एक राक्षस का वध क्ियाथा। 
इसीलिए बह क्षं च पुण्य क्षे कहलाया । स्वयं विष्णु यहं गदाधर 
केरूप में जन्मे भोये। श्रीविष्णु के गया जीसे गदाधर स्प 
भे उत्पन्न होने का भी एक प्राचीन आख्यान है- प्राचीन काल प 
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हेति नाम के राक्षस ने अपने उग्र एवं कठोर तपसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
को प्रपन्न करफ़ उनसे सभी शसव्रो-अस््र से अवव्य होने का वरदान 
प्त कर शिया था। वरदान प्रपत होने के वाद बह दंत्राज 
मदोन्मत्त होकर त अधिक उत्पाती हो गया । उने देवलोक मे 
भी ऊषम मवा व्यिः सभी देवताओं को श्रीहीन करके, उनका 
सर्वस्व छीनकर उन्हं स्वगे से निष्कासित कर दिया । यहां तक कि 
इद्वा पर अपना अविकार करके इद्ाणी को भी अपनी मंकशायिनी 
वना लिया । 

पूणं रूप से दुली एवं त्रस्त देवगण समह मे मपनी व्यथा कथा 
लेकर श्रीमन्नारायण विष्णु की शरण मं उपस्थित हो गए ओर 
निरीह से करुण कदन करने लगे । उनसे अपने उद्धार भी प्रार्थना 
करते हए अनेक प्रकार से अनुनम विनय करने लगे । विष्णु ने उपे 
अवध्य कहते हुए कहा--यदि नया आयुध खोज लियाजाएगातो 
सभव दै उस परकर पायाज। सकरे। 

विष्णुजी से इस प्रकार नये आयुद्ध कौ खोज के संदभं मे विमं 
करे सभो देवगण श्री ब्रह्माजी के पास गए । वहां इनके पराम से 
त्वष्टा ने गदानामके नए आयुवकी रचनाकी। श्री विष्णने उसे 
धारण करक हेति के साथ युद्ध में उसका गदासेही वध क्रिया । इसी 
कारण वे गदःध।री-गदाहार' के नाम से प्रसिद्ध हो गए । जहां विष्णु 
काहेतिसे युद्ध हुआ था वह्‌ तीथं गया हो गया । यहाँ श्रौ विष्णु की 
गदाद्वारके रूपम प्रतिष्ठा है। ब्रह्माजी ने इस क्षेत्र को परमपवित्र. 

„ ओर उत्तम स्थान जानकर यज्ञ क्रिया, सरस्वती नदी का निर्माण 

किया । कहते है स्वयं ब्रह्माजी इष स्थान में व्याप्त हो गए । इसीलिए 
गया में श्राद्ध कर्म, पिडदान, त्पंण.आदि क्रिया जाता है वहु अक्षय 
हो जातादहै। 

गया मे पिडदान क लिए श्रेतरिला' मुख्य स्थल है यहां पिंडदानं 


६२ 


करने से मत व्यवित यदि प्रेतयोनिमे भी होता है | तो उसकी मुक्ति 
हो जाती है । यहां प्रभास अत्रि तथा महा नदीके संगम परस्नान करने 
वाला साधक स्वयं शिवरूप हो जाता है । सगम परदही स्थित काम्‌ 
तीथं है । यहां स्नान करने वाला भक्त पितृ तपण करता है तो पित्तसें 
को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने 
| पितयं का श्राद्ध किया था। उनकी स्मृति को अमर वनाने के लिए 
ही उप्त स्थान का नामे "राम तीर्थ" वड़ गया । 
यदि कोई व्यक्ति गया तीथं मेंश्राद्ध करने जाता हैःतो विधान 
इस प्रकार है- मतंग क्षेत्र मे जाकर सवसे पहले यमराज फिर उनके 
। श्याम ओर शवल कृत्तो की वलि देकर घी युक्त चरके पिडदान कर 
| मंत्र का उच्चारण करते हृए पितरों का आह्यान करना चाहिए । 
। यज्ञोपवीत दायं कधे पर डाल कर दक्षिण दिशा कौओर मुहु करके 
पित्तरों का स्मरण ध्यान करना चाहिए । तिन मिले सत्तू के पिंड बना 
कर उन्हँ सिर के पीछे फक कर मेरे सभी पितर इन धिडों से तृप्त हों 
कट करये कामना करनी चाहिए । इसके वाद हाथ में कुशा लेकर 
आचमन करे । कुशा से छिड़का जल लेकर माजन करें तव घी.-दूध 
मिला आटे के ग्रास वनाकर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दिशाओं 
में फके-- 
ब्रह्म स्तम्ब पयंन्त देवि पित्‌ मानवाः । 
तृप्यन्तु पितरः सवे मातु मातामहादयः ॥ 


| तव सूर्यादि ग्रहो का पूजन करे । भगवान शिव, विष्णु, श्रीकृष्ण 





की पजा अचंना करे । 


इक वाद पितरों की मुक्ति के लिए धर्मराज ओर यमराज को 
छल रहित प्रयोजन मानते हुए उन्हे वलि देनी चाहिए । इसी समय 
कौए की वलि भी देनी चाहिए । 


यह श्राद्ध कमं श्रद्धापूवैक संपन्न कर ब्राह्मणो को भोजन एवं 
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दान दक्षिणादिसे संतुष्ट कर । उनका शुभाशीर्वाद प्राप्त करे। आणए 
हए समी अतिथयो, भिखारियों को तथा अभ्यथियों को ययासामथ्यं 
अन वस्त्रादि देकर संतुष्ट करे । 
तव सभो वांधू-वान्धवों को ्रमपूवेक भोजनादि करके फिर स्वयं 
प्रसाद रप्‌ मे भोजन ग्रहृण करे । ः 
एसा कहते हुए सनक मूनि ने श्वौ नारदजी से कहा-हे मुनिवर ! 
गया तौर्थे में विधान पूर्वक जो कोई भक्त जीवन से एक वारभी 
श्राद्ध कामं सम्पन कर लेता है उसके पितरों कौ सदा के लिए गति हो 
जाती है ! वह पृत्र सुपुत्र कहलाने योग्य होता है। 


| ¢ 
| 
॥ 
। 





द्वितीय खंड 


समस्त तपौ, बरतो, धर्मनुष्ठानों एवं दान आदि के निष्पादनं की 
विधियां ई, नियत काल है एवं तिधयां ह । अपने यया समय पर ही 
श्रद्धालु भक्तों को अपना अनुष्ठान संपन्न करना चादिए । यहं कहते 
हुए श्रा सनक मुनि ने नारदजी को सभी व्रतो कौ यथाविधि उनकी 
{विधियो के विस्तार को वताना प्रारंभ करिया । व्रत करते को तिथियां 
एकादशी, अष्टमी, षष्ठी, पूणिमा, चतुर्दशी तथा तृतीया मानी गई ह। 
इन्दी के दिन उपवास करिए जाने से लाभ होता है यदिकिषी कारण 
ये विधियां अपने से आने वाली तिथियों से मिल रही है-योनि एका- 
दशी में द्वादशी समाहित हो तो फल द्विगुणित हो जाता ह लेकरिन यदि 
ये अपनी पूरव तिथियों से मिल रही हों यदि एकादली दशमी पे, 
अष्टमी सप्तमी से तो व्रतं उपवास निषिद्ध हो जाता है । इनमे करिया 
गया अनुष्ठान सरदैथा निरथंक हौ नहीं हानिप्रद भी होता है। इसमें 


. कृष्ण पक्ष की अपेक्षा शुक्ल पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। 


इसमे. भी मध्याह्घ से पूवं का समय अनुष्ठान प्रारम्भ करने के लिए 
उचित माना गया है । इ पूर्वाह्न मे ही यह्‌ देख लेना चािए कि 
तिथि शुद्ध दै अजयवा नहीं।. 

पूर्वाद्ध मे ही प्रातः यह्‌ देख लेना चाहिए करि तिथि ग्रहृण करने 
योग्य है । इसके लिए दो मुहूतं का समय काफो है विचार के लिए। 
यदि त्रत रात्रिकाहैतोरेभेमंप्रदोषमे अनि वाली तिथि कोही 
स्वीकार करना चाहिए । जिन ब्रतों का अनुष्ठान नक्षत्रों के आधार 
पर निश्चित किया जाता है उनके लिए सूर्यास्त के समय नक्षत्र देषः 
कर निणेय करना चाहिए । यह्‌ निश्चित है अनुष्ठान के सुफल क 
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लिए दिन कौ तिथियां ही पवित्र मानी गई है । व्रतो काभोग रात्रिम 
ही उत्तम होता डे 1 

जव सु होता है अर्थात सूयं एक राशि से दूसरी राशि 
प्रवेश करता ह यह समय स्नान, व्यान, तप जप होमके करने पर 


किए जने वाले दान के लिए सर्वोत्तम होता है । इसका विशेष पुण्य 


मिलता है । जिस समय सूर्य रहण का सूतक प्रारंभ होता है उमे 


तीन पहर से पूवं भोजनादि करना अनिष्टका सूचक है । यह्‌ समय 
हान पुण्य आदि ने लिए विशेष फलदायकं होता है । लेकिन है नारद 
इसमे मनुष्य से भ्रूल हो सकती है, भुल चूक मनुष्य का स्वभाव है 
इसके लिए प्रायश्चित्त का भी विधान वना हआ है लेकिन जान-वुभकर 
उपेश्वाभाव से जो व्यक्ति विधान कै प्रतिकूल आचरण करता है 
उका कोई प्रायरिचत्त नहं है । 
यदि किसी ब्राह्मण द्वारा अन्य वर्णो के किसी प्राणी की हत्या 
पावधहो जाए तोक्षत्रिय वध येंछः, वैद्य वध मे तीन तथा शूद्र 
वध मे एक वर्षं पयंन्त- सश्रम, कठोर-करच्छ व्रत धारण करके प्राय- 
रिचत्त करना ही एकमात्र उपाय है । किप बूढ़े व्यक्ति, कमातुर- 
| अथवास्त्री या वालक की हत्या कादोषभी कडौर 
इड भृगतने पर ही व्यक्ति को पाप-मुक्ति दिला पाता है। 
मदिरा का पीना वडा भयंकर पाप है । मदिरा सेवी यदि प्राय- 
स्वित करना चाहता है तो उक्ते चाहिए कि वहु स्नान करके गले 
क्व धारण करके लोहे, तांबे या सीसा-धातु के पात्रमें दूध,घीया 
ग का पेशाव को गर्म-गमं इस प्रकार पीले की मृत्यु हो जाय यही 
इका एकमात्र पाप-मुक्ति काउपाय है। हां, यदिक्रिसी रोगपे 
ति के लिए मदिराका प्रयोग ओषध ख्पमें अत्यावश्यक है तो 
ते शुद्धि के लिए चारायण ब्रत करे पाप मुक्तिकी जा सकती है । 
ि ब्राह्मण कभी भरल से मी अजाने भे मदिरा पान कर लेता हैतो 
नः उपनयन संस्कार कराके शुद्ध पवित्र एवं द्विज होना होगा । 






+ ~ 
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सीधे या अप्रत्यक्ष ङ्प से किसी अन्य की वस्तुएं हस्तणत करना 
या अपनी वना लेना अथवा बता देना ही चोरौ कठलाता है चो 
व्यवित ब्राह्मण, गुर, धमं पुरोहितं अथवा सदाचारी ओर धामि 
व्यवित के यहां चौर कम करता है--उसका प्रायश्चितं दै कि शरीर 
-परघीःकालेप करके गोवर के उपलो भे नठ कर भआ्मदाह्‌ क 
ले) यदि समय रहते हए वह व्यति चोरी क्रिया गया सामान्‌ उस 
स्वामी को पुनः लौटा देहा है तो प्रायदिचत्त रूप में वारहु दिनक 
उपवास व्रत ओर सन्तापन--(यानि पूरे समय अपने को अभत 
तपाता) करते हृए प्रायदि वत्त कर । इसे हो शुद्धि सम्भव हो सकत 
है, अन्यथा नहीं । 
अनजाने मे अधनो मां या वहन ॐ साथ यौन संगे करने वाति 
व्यवित को सीधे अपने पापको सामूहिक पसे स्वीकार करके अप 
अंड कोषो को स्वयं काट देना चादिए \ इस प्रक्रियां सेभ्राण चा 
होना भवद्यम्भावी है किन्तु प्रायदिचत्त तो हौ जाएगा । अनजाने; 
हो अपने से उच्च कुल की महिला कै साथ विषय भोप करने 
कुफल एवं पाप से वचने के निए, गोवर के उपलो मे वैठ.कर भ 
भूत हो जाना चाहिए । सवणे स्त्री या असवणं स्त्री की योनि में वीः 
स्खलन किए विना निवृत्त हो जाने वाला नौ वषं तककेकठोरभ्रः 
के व्रत से तथा वीयं स्खलन करने वाला बारह वर्षो तक के ऋच्छ ब्र 
करने के वाद ही शद्ध हो जाता है । अपनी कामभावना `के वशीभूः 
जव कोई व्यक्तिं गुरु पत्नी, वहन, भाभी, पुत्रौ, चाची, मामौष 
पुत्र वधू से संभोगकरलेताहैतो उक्त नराधम को अग्निमें भ 
ह्य जाना चाहिए तभो शुद्धि हो पातीरहै।! ` 
चांडाल स्त्री, मित पत्नी, अथवा शिष्य पत्नी से काम सुखं भ्र 
करने वाला वप्रभिचारी पुरुष ६ वर्षं तथा सहमति से विषय भी 
करने वाला एक वषं कच्छ व्रत के करने सही शुद्धहो पाता 
हत्यारा शराबी, चोर, व्यभिचारी के समान सभी पाप मे लीन अघ 
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प्राणी कासाथमभी उसीके समान पातक होता है। इनके प्रायरिचत 
का भी धुरा विधान है । इसमे जितना अधिक समय संग में व्यतीत होता 
है उतना ही अधिक कणष्टदायक्‌ भ्रायदिचत्त होता है । 


जानकर करिए गए गौ वध -का कोई प्रायध्वि्त -नहीं है । किसी 
विशेष परिस्थिति भें सामान्य पदार्थो को चोरी का प्रायरिचत्त पंच- 
ग्य लने से ही जाता हे । लकड, वृक्ष, गुड, चमड़ा, मांस को चोरी 
की शुद्धि के लिए तीन दिनका उपवास, क्रिसी शूद्र की जूठन सा 
तेने पर तीन दिन का चदद्रायण ब्रत, रजस्वला स्त्री, चांडालया 
पापी से भिड़ जाने पर कपड़ों सहित स्नान करने से तथा घी का 
भोग लगने ते शुद्धि हो जातो है । सनक मुनि ते शुद्धि के लिए 
विस्तार से वताते हृए कहा ह मूनि नारद ! आठ सौ गायत्री मंत 
काजाप करने से प्रत्येक प्रकारकी शुद्धि संभव है । देवताओं या 
ब्राह्मणों कौ निदा भयंकर पापं मे गिना जाती है इसका कोई प्राय- 
र्वित्त नहीं है । किसी भी प्रायदिचत्त मे भविष्य से वा कदाचरण न 
करने का संकल्प लेने पर ही प्रायंशिवत्त का सुफल मिलता है अन्यथा 
नही । जो ईमानदारी से प्रभ मे निष्ठा रखते हए सत्य का आचरण 
करते हुए प्रायरिचत्त कमं को . संपन्न करता है उसके पापोक्ता सरलता 
पेनाश हो जाता है वह्‌ मक्त-पाप हो जाता है । वरना वह्‌ पतित ही 
रहता है, इष लोक पे निन्दा ओर अपमान तथा परलोकमें दुगंति का 
भागी होता है । 
| भगवान विष्णु का स्मरण, उन्हीं के नाममें अनुरति, ध्यान, 
भना ओर श्रदधापूवंक भजंन पूजन करने वाला सभौ पपों से सदन 
र निवृत्ति पा लेता है । यह कहना चाहिए कि पूरणं निष्ठा से सच्चे 
से करिए गएु प्रायश्चित्त का ही सुफल मिलता है। यह एक 
शुष्य जन्म वड पुष्यो के फलस्वरूप पराप्त होता दै । विदत की चमक 

पमान यह अवसर क्षणभंगुर है । जो व्यक्ति ठेस दुलभ अवक्र 





| 
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पाकर भी अपनो उपेक्षा से इसे गंवा देते है उनको मलं भौर 
अभागा ही कहा जो सकता है । मनुष्य को ; चादिए कि वह मोह, 
अहंकार, काम, करो, परनिदा जेसी कत्साअ। स धुत्त रहकर कवल 
श्री विष्ण नाम के ही स्मरण, भजन-पूजन में समय लगाए 
` जो व्यनि यह हस्य.ज्ञान लेते हवै इस जीवन पर विद्वान 
करते हृए मृत्यु को समीप जान कर, ५ या वियोग को शकृति का 
नित्य नियम जानकर मोहन की प्राप्ति के लिए सदेव तत्पर रहते है। 
विष्णु लोक ही एकमात्र मानव का उद्य होना चादिए, उषी कौ 
चरम सुख ओर चरम लक्ष्य होना चाहिए । यहां रोगशोक,मोहभ्राप्ति 
विता, व्याधि आदि सांसरिक व्याधाओं से मुक्त मनुष्य निष्पाप खूप 
मे स्वतंत्र विचरण फरता हुआ अपना जीवन सफल अनुभव करता 
है । निष्पाप रहने के लिएपाप से बचा रहना हौ सवसे वडा कमं है। 
अनजाने किए गए किसी दुस्कमं का प्रायदिचत्त का विधान है कितु 
परायदिचत्त के पदचात्‌ फिर पाप मे लिप्त होने से पुनः कोई भी प्राय- 
दिचत उसका निराकरण नहीं कर सकता है। हां, श्री विष्णु के 
अनुग्रह से पाप-मुक्ति कौ संभावना की जा सकती है। इसके लिए 
श्रद्धा, निष्ठा ओर कमं के प्रति सचेष्टता आवरयक है इसके लिए मन 
मे मुक्ति की छटपटाहृट बहुत आवश्यक. है । 

सनकादि मुनियों से चारों वर्णो, चारों आश्चमों का पूणं परिचय 
पाकरश्री नास्दजी ने यमपुरी के कठिन मागे को जानने की इच्छा 
प्रकट कौ तव सनकादि ने उनकी जिज्ञासा शांत करते हए कहा-- 
यमराजका मागं पुण्यात्माओं के लिए सम्मानजनक तथा सुखकारी 
होता है । जवक्रि पापात्माओं के लिए घोर त्रासद भौर दुखदायी 
होता है । यमलोक इस पृथ्वी से तीन लाख चौरासी हजार कोस दरो 
पुर स्थित है । पापी इस मागं पर जाते हुए भृख, प्यास से त्रप्त, वस्व 
हीन, पीड़ा अनुभव करते हृए, धमे मे पसोना वहाते हृए यमदूतों क 
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हेडों को सहन करते हुए, कहीं दावनल अग्नि; 
प दहकते हए, कहीं काटो, कहीं नोकदार पत्थरों 
हहं रक्त के रिसते इए, कहीं दल-दल में फते हृए 
ए, कदी कठिन जंगलो मे भटकते हए यह यात्रा 
तिक यात्रा में सुईकी नोक वाले कोड़ोंकादंश सहते इए वे अत्यंत 
#डित, व्यथित हो जाते ह । ह्च शु उन पर दहाडते ह, दातो से 


~~ ॐ < 
हिट कर उन्हें नोचते है, यमदूत पापात्माओं को कुछ को रस्सीसे 
॥ लीचते हए उन्ह कष्ट 


गधकरर, कुछ को नाक मे रस्सी वां कर 

हाते दै । कुछ के लिग के साथलोहेका भार वाध कर उन्हं भागने 
॥ लिए मजबूर करते है । ओर कुछ पापियों ऊ नाक ओर कानके 
से भारी लोहा लटका दिया जाता है। कुछ को धसीट कर 
जातादहै। कुछ की आंख पर पटी बाध कर इतना दौड़ाया 


ता है कि वह्‌ हांफने लगे । तात्प यह है करि रास्ते भर उनको 
ता-सता कर लाया जाता है। 


कहीं तपती रेते 
से चोट खाते इए, 
, चीत्कार करते 








है नारद | जिनपरश्रौ विष्णु कौ कृषा होतो है उन भक्त महा- 
7 को, दानियो, धमं परायण, महानुभावो भौर सदुद्धिजनों को 
यात्रा सुखक्तारी होती है । अन्त दान करने वाले भक्तों को मां 
भाति-माति के व्यजन मोज्य-पदा्थं के रूप मे पराप्त होते हँ । जल 

नि करते वालों को दूध, दही, घी आदि से परितृप्त किय जाता 
। मवुदान करने वालों को ये सभी पदां भौर अन्य उत्तम पदां 
वहुलता से प्राप्त होते है। वस्त्रदानं करने वालों को 
छ-अच्छे वस्त्र, दीपदाताओों को प्रकाश, भवनदान करने वालो को 

| मे आरूढ करते. हृए, आनंद क्रोडा करते हृए धर्मराज के मंदिर 
चाया जाता है । पशुदान करने वाले, माता-पिता की सेवा करने 
ब्रह्मचारी, संन्यासी, विद्वानों आदि की सेवा-मुशरूषा करने वाले, 
ज मागं की यात्रा वड़ी सुविधा मे सुखमय पूरी करते है । उनके 
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लिए यमलोक का वास भानंदमय होता है 1 

पुराण प्रवक्ता ओर श्रोताओं की तो यमराज स्वयं पूजा करते है। 
हे नारद! नारकीय यातनाएं तो वास्तव मं मनुष्य का इसलिए 
भयभीत करने के लिए दी जाती ह कि वह्‌ प्राप अर अनाचार से 
वचे । इन यातनाओं से वचने के उपाय भी हँ । दान भावना, सत्कमं 
मे भवन्ति, धमं मे अनुराग, ओौर ईर्वर से भवितपेसे ही उपाय दहै। 
वे मनप्य वड़े अभागे है जो इस परम दुलभ मानव देह को पाकर भर 
श्री विष्ण स्मरण, सत्कर्म, दान-पुण्य आदि नहीं करते । ओर जो 
मनुष्य असमघात कर वैठता है उसे तो नरक को यातनाएं भोगी 
ही होगी । 

इस सृष्टि मँ समस्त भूतो मे चेतन प्राणी श्रेष्ठ है । चेतन प्राणिये 
म बुद्िजीवी श्रेष्ठ है गौर बुदधिजीवियों भे मानव ओर मानवो म 
ब्राह्मण वणं सर्वोपरि है । ब्राह्मणों मे विद्वान भौर विद्धानीं सें विवेक 
शील । विदेकशील मे कर्म-परायण ओर कर्मपरायणां में ब्रहमवाद 
श्रेष्ठ हँ तथा ब्रह्मवादियो मं अनासक्त ओर निष्काम भाव से कः 
करने वाले श्रेष्ठ माने जाते है । इन श्रेष्ठो मे यमसज सहज-स्वाभा 
विक, ददौनीय ओर मनोरम ल्प मे प्रस्तुत होते है । लेकिन पापि 


, के लिएयम का रूप भयानक भौर विकराल होता हैः। यमराज कं 


वत्ती भूजाएं होती है, इनमे विद्यत के समान भयानक शोर करः 
वाले, तीवे, चमकीले अस्व होते द । यमराज कौ गजना कठोर भौ 


, केपाने वाली होती है । बारह कोस लंवा-चौडा शरीर होता है । अ 


लाल, नाक लंवी, दाड़ वाहर निकली हुई होती है । उनके प्रधानम्‌ 
चित्रगुप्त ओर अन्य दूत भी भयानक वेश में रहते ह । 

नारदजी के यह पूछने पर कि प्रलय के पर्चात्‌ भी पण्यप 
का योग॒ चलता रहता है या समाप्त हो जाता है । सुनि सनक, 
कहा- । 
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हे नारद! कर्मोका नाश ॐेवल भोगने से होता है अततः यहं 
अटल सिद्धांत है कि मनुष्य को अपने अच्छे-वुरेकमं का फल भोगना 
पडता है । प्रलय के समय अथवा सृष्टि रचने के समय सभी प्राणियों 
करा कमम-वीज समाप्त नहीं होता वल्क वहे अव्यक्त ओर प्रसुप्त रहता 
है। इस समय ज्योतिरूप अक्षर ओर अनंत नारावण निर्गुण होते त 
भी गुणयुक्त दिखाई देते है । प्रलय के समय अपने शंकर रूप से सृष्टि 
का संहार करते हैँ ओौर प्रलय की समाप्ति वाद एकोऽहं वहु स्थाम 
के भाव से सृष्टि कौ रचनाकरते हैं। सृष्टि के जन्म के साथ ही कमे> 
वीज उद्भूत होकर जाग्रत हो उत्ते है । इस भ्रकार पापया पुण्यक 
योग कभी नष्ट न होकर अनन्त काल तकं चलने वाला होता है। 
कर्मोके वंधनसे बंधे प्राणी स्वं में अपने-अपने सत्कर्मो का 
पण्य लाभ करते हए अथवा नरक में किए गए पापों का दंड भृगतते 
हए कर्मो का पररा भुगतान कर चकते है गौर उने खाते मे वकराया 


कड नहीं वचता । तभी वे जन्म भर नकं वंधन से मुक्त होकर मोक्ष .. 
को प्राप्त करते हैँ । यह्‌ मुवितत ही मानव जीवन का चरम प्राप्य ओर. ` 


एक मात्र पुरुषाथं है । ५ 

जीवन को यह मानव योनि भो वड़े लंवे संबषं गौर कष्टों के 
पूल पार करते के वाद प्राप्त होती है । अपने कमं शेष रहने पर जीव 
गरक के दुःख पूरे करे के वाद वनस्पति रूपमे पृथ्वी पर पुनः 
पदापेण करता है । यह अज्ञानग्रस्त योनि-फल रहित रहते हृए न 
कलना, न फूलना, असमय मूरा जाना वायु के थपड़े सहना सर्दी 
पर्मी, वर्षा सहते हए बन्दरों द्वारा खाए वाले जाने कीडो द्वारा 
वेहार कर दिए जानेके रूप में व्यतीत होते है । इसमे .पर्चात्‌ कोट 
गनि मे जल कीचङ मे पड़े रहकर घृणित जीवन जीने के उपरा 
पगुयोनि मे उत्वन्त होकर अपने से शक्तिशाली जन्तुओं त पीडति 
तेते इए व्यतीत होती है । इस तरह कभी अण्डज योनि भे, फिर पशुओं 
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की योनिमे- स्वामी के बन्धनम बंधे रहते हुए विता करत 
अन्त मे जाकर बड़ी कठिनता से यह पुण्यकारी मनुष्य योनि 
मिलती है । 
मनुष्य योनि में भी शेष कर्मो, के प्रभाव से मनुष्य चमकार, स्वणे- 
कार, नाई, धोबी, चाकर, सेवक लोहार, बुनकर, दज तथा नाच कमं 
करते वाले नौकर जैसे परिवारो मँ जन्म लेकर, दारिद्रच, विकरलांगता 
आदि भोग मोगते हृए ज्वर, ताप, सर्दी, शूल, व्याधि आदि सहते हृए 
कर्मफल पाते है । # 
मनुष्य योनि में जीव, पुरुष दवारा स्त्री की योनि में वीये स्खलित 
करने के फलस्वरूप जन्म पाता है । इसमे पांच दिन जन्तु वीये के 
साथ जरायु मे प्रविष्ट होकर रक्त भौर वीये के कलिल रूप में रहता 
है । इसके वाद इसके वाहुर एक क्चिल्ली बन जाती है । यह एक मां सपि 
हो जाता है । इस समय मांसपिड में चेतनता नहीं रहती फिर भी 
वह मां के उदरमें शारीरिक उष्मा के क्लेश से इधर-उधर फुदक्रत। 
रहता है । दुसरे मासमे यह्‌ पड आक्रार ग्रहण करने लगता है। 
तीसरे मास कै पूणं होने पर उसमनं हाथ, पैर आदि भ्रंग वनने लगते 
है । चौथे सास में अंगों की संध्यां, पांचवे मास मे नाखून आदि भौर 
छठे मास मे नखों की संधियां ओौर सातवें मासमे रोम उत्पन्नहो 
जाति है । आवे मास मे उसमें चेतन्य आ जाता है । इस समय नाभि 
से जुड़ हृए नाल के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करता है । यह जरायु 
मं बंधा अपने को रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा से दूषित ओर अनवरत 
मलमूत्र का छिडकाव सहते हुए अपने को दख ओौर संताप मे अनुभव 
करता है । माता द्वारा भोजन के लिए ऊष्ण, शीत, खट मीर, 
कड़वे, चरपरे, पदार्थो के प्रभाव से पीडित होता हा नारकीय यातः 
नाएं सहता है । मां के पेशाव से दग्ब दुखी जीवन अपनी इस दयनी 
दशा पर रोता है । अपने उन कृत्यो के वारे मँ विचार करता है 


। १०३ 
जिनके दुष्प्रभाव के कारण उपे जन्म 


-मरणके बंधने पुनः फसना 
पड़ा । 


परस्व गमन, प्र्‌ द्रव्य हरण, धनासक्ति, संतान मोह, क्रोध 
मद, मह्‌, अहंकार, भादि एसे अनेक कमो पर प्चात्ताप करता है ओर 
संकल्प करता है कि जव इस जन्म मे श्री विष्णु का स्मरण करते.ृए 
सत्तम प्रवृत्त होकर ४ व्यतौत करेगा, वकथौकि जीवन की यात- 
ताए अश्ह्य होतो दँ । इनमें उका म॑ग-अंग दव जाता है । वह्‌ ददं 
पै कराह उठता है । यहां तक कि प्रसव वायु कै दवाव से उत्पीडित 
अपनी मां को भौ दुली करता है। भौर वड़ी हौ वेदनामय तिया 
से गुजर कर योनि से बाहर आता है । वह इस समय लगभग संन्ना- 
शम्य हो जाता है । लेक्रिन संसार म आकर वायु का स्पशे पाकर उसे 
धीरे-धीरे चेतनता आने लगती है । उसकी पुरानी स्मृतियां खो जाती 
है, यहां तक कि वंह सारे कटु अनुभव, दुल, पीडाएं, परचात्ताप ओर 
वित के लिए किए गए संकल्प, सव कुछ भ्रूल कर फिर से माया 
मोह के चक्कार में फस जाता है । 
वचपन खेल-कूद मे यौवन विषय भोग, धनाज॑न ओर परिवार 
पोषण मे तथा बुदरापा इद्रिय शेधित्य मौर दुबलता, गौर रोग संघात 
म वीतने लगता है । इस समय उसे जब मृत्यु सामने दिखलाई पड़ती 
है तव सद्गति, जीवन-मरण का चक्र, आत्मोद्धारं याद आति है। 
भौर अव उसे हरिस्मरण सूभता है । इस समय अपनी रोगी काया 
मौर असमर्थता के वावजूद सक्करमो की इच्छा से वह जीना चाहता 
है ? जवकि उसके परिवार जन, उसकी रोगी काया ओौर असमर्थता 
$ कारण इसके मरने की प्रतीक्षा करते है । मृत्यु को प्राप्त जब उसे 
प्मदूत लेने आते हैँ तो यह अविवेकी जीव अपने दुष्कर्मो के कारण 
पमराज के कठोर बंधन में बंधा हुआ दुगंम मागे से यमपुरी पहुंचता 
६। गौर कमेफ़ल के भोग का चक्र फिर शुरू हो जाता है । जिस तरह 
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धातं को शुद्ध करने के लिए अग्नि मे तपाया जाता है, उसौ प्रकार्‌ 
जीव भी शुद्ध-पविव्र होने के लिए तश्रा कम. केक्षयके लिए सांसारिक 
अग्नि मे तपता है । मोक्ष के लिए उसे जपते कर्मा का हिप्ताव-कितावं 
वरावर करना पड़ता है । इसके लिए ज्ञान, विवेक भौर उद्बोधन 
मावदयक है जिनसे जीव वास्तविकता का जानक्रर हरि स्मरण 
करता है । 

ज्ञान से मनुष्य इस शरीर को क्षणभंगुर, र का घर तथा 
सुखो को मृगतृष्णा मानते हए भौतिक उपलब्धियों को माया जाल 
मानकर संसार सै विरक्त होकर श्रौ नारायण मे अनुरक्त होकर फिर 
से उद्धारक मागे पर बढ़ जाता है। 

कमं के प्रभाव से अथवा क्मेगति से निवृत्ति का क्या मागे हो 
सकता है-नारदजी के यह पूछने पर श्री सनक जी ने कहा- हे मुनि! 
यम यातना से मुक्ति ओौर क्मगति से निवृत्ति का एकमात्र उपाय, 
एकनिष्ठ श्री नारायण विष्णु भगवान ह । योगशास्त्र में वणित रीति 
से उनकी उपासना करिए जाने पर सव प्रकार की संगतियों का त्याग, 
भौर शम-दमादि गुणों से युक्त होकर नारायण का ध्यान किए जाने 
परं वे भक्त को अक्षय पद प्रदान करते है। वस्तुतः तत्त्ववेत्ता 
पुरुष मोक्ष प्राप्ति का उपाय ज्ञान वताते हँ ओर यह ज्ञान भविति 
हारा प्राप्त होता है, ओर भक्ति दान, यज्ञ, तीथं यात्रा आदि सत्कर्मोँ 
से पेदा होती है । मक्ति के प्रभावसे पाप समूल नष्ट हौ जाते है। 
इससे बुद्धि निमंल हो जाती है, यह बुद्धि कौ निमलता ही ज्ञान है। 
योगी पुरुष इसके दो भेद करते दहै ज्ञानयोग भौर कर्मयोग । पूणं 
परायणता के कारण कमं योग प्रधान माना जाता है । योगी स्वभावज 
अहिसा प्रेमी, सत्य बोलने वाला, करोघजित, दानी, जितेद्विय, राग रेष 
से मुक्त, भौर दयाजु, परोपकारी तथा दर््या, डाह से विवजित 


होता दहै। ` 
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यह्‌ सिद्धांत रूप मे मान लेना चाहिए कि विष्ण ही इस चराचर 
जगत क कारणभूत 2। 'स्त्विदंब्रह्म' कौ भावना से यह संसार 
उम्हीं का लीलाःङूप है । मन, वचन, कमं से सव प्राणियों के हितमें 


तगे हुए रहकर विष्णु का भजन करते हए जीवन विताना ही कमयोग, 


कहलाता है । इसमें व्रत-उपवास, पुराण मादि धमं रथों का सनना- 


पुनाना, विष्णु का. स्तवन, आराधन, कमं योग के अंग ह । नङ्वर ` 


संसार से विरक्त कमं योगौ अनासक्त माव से विचरण करता हभ 
श्रीनारायण कास्भरण करता है। 

सांसारिक पदार्थो को नाशवान ओौर विष्णु को अविनाङी तथा 
क्षर-अक्षर जगत मे ओर समस्त प्राणियों मे उनकी विद्यमानता 
मानने कानाम ज्ञान योग है । इसको सिद्धांत ओौर व्यवहारलूप में 
अपनाने का अथं है संसार सै निवृत्ति ओर नारायण मेँ प्रवत्ति। यह्‌ 
निवृत्ति ओर प्रवृत्तिमूलक ज्ञान ही मोक्ष को देने वाला है । ज्ञान योगी 
को यह्‌ वात जान लेनी चाहिए कि आत्मा, परः ओर अपर, दो प्रकार 
का होता है ! परआत्मा (परमात्मा) गुणातीत है ओर अपर आत्मा 
(जीवात्मां) गुण (अहंकार) से युक्त है । दोनो एक ही तत्व होने से 
अभिन्न हैँ भौर इस प्रकार के अभेदज्ञानका ही नाम योग है। यहं 
शरीर क्षेत्र अर्थात्‌ आश्वयी का आश्रय स्थल है ओौर इसमें १ लेने 
वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है । यही परब्रह्म है जो समस्त कारणो का 
मूल कारण, तेजौ का परम तेज है । माया के आवरण से परे भौर 
अपर आत्मा मँ भेद बुद्धि उत्पन्न हो जाती है । माया न सूषा है, 
न अंसद्रूपा है, न सदसद्रूपा है । विद्वान लोग इसे अज्ञान कहते ह । इस 


भेद बुद्धि मूलक अज्ञान के निवारण को ही माया पर विजय बताया ` 


जाता है- इस ज्ञान के निवारण का एक मात्र साधन योग है । 


योग कै आठ अंग होते ई--यम, नियम, आसन प्राणायाम, . 


धारणा, ध्यान तथा समाधि । इनका वग विश्लेषण निम्नवत्‌ है-- 


मनो 
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यमः ; 
^ आत्म-नियत्रण;तथा[इंद्रियः संयम का{नाम ही यम है । इसमे निम्न 
तत्तत आते है- 
(क) हिसा - किसी जीव को किसी भी प्रकार का कष्ट नं 
पहुंचाना । 
(ख) सत्य -धर्म-अधमं का विचार करते हृए यथा 
कहना । 


(ग) अस्तेय -दू्रों के पदाथ के हरण का नाम स्तेयहै। 
इसके विपरीत आचरण अस्तेय है । 
(घ) ब्रह्मचयं --आटे प्रकार के- चर्चा दरशन श्रवण चितन एवं 
एकान्त मिलन आदि मेथुन का परित्याग । 
(ड) अपरिग्रह॒-किसी भी परिस्थिति में किसी वस्तु को हस्तगतं 
करने की चेष्टान करना। 
(च) अक्रोध --अपने उत्कषं के लिए निष्ठुर भापणकानाम 
कोध है । इसका परिहार अक्रोध है । 
(छ) असुया -दसरों के एेदवयं को देखकर मन में जलने, 
कुन कौ अवेक्षा प्रसन्नता अनुभव करना । 
२. नियम : । 
शस्त्र के विधि-विधान के अनुसार जीवन यापन का नाम ही 
नियम है--इसके अतगत निम्न 3 योग ह| 
(क) तपश्चर्या शरीर के मलो का दोषण करने के लिए 
चद्रायण आदि महा ब्रतों का अनुष्ठान । 
(ख) स्वाध्याय-म्रणव (ओंकार) तथा द्वादशाक्षर (ओरम्‌ 
नमो भगवते वासुदेवाय) अथवा अष्टाक्षर 
(मोरेम्‌ नमो नारायणाय) का जाप भौर धरम- 
रथो आदि का अध्ययन । 
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ग) संतोष - = 

(ग) १ . सत्‌ साधने किएु जाने वाले उचित उद्योग के 
फलस्वरूप प्रारन्ध से यत्किचित प्राप्त से मन 
सतुष्ट रखना 1 

घ) शौयं -- 

(घ) मृत्तिका, जलादि से शरीर शुद्ध करना (बाह्य 
शुद्धि) तथा दुव॑लताभो पर विजय प्राप्त करक 
माव शुद्धि रखना (आन्तरिक शुद्धि) । 

| ३. आसन : । 
| एक निश्चित स्थान पर निश्चित विधि से निश्चित्त समय के 
लिए ध्यान मुद्रामें वेठना योग के लिए प्रपुख आसन निम्न है 
१. पद्म, २- स्वस्तिक. ३. पीठ, ४. सिह्‌, ५. कुक्कुट, ६. कुजर, 
७. कूम, ८. वज, ९. वराह, १०. मृग. ११. वलिक, १२. कच, 
१३ ना।भक, १४. वृषभ, १५. नाग, १६. मत्स्य, १७. सवंतोभद्र, 
१८. व्याघ्र, १६. अधचनदर, २०. दण्डवत्‌, २१. बेल, २२. स्वभु, 
२३. मृदगल, २४. मकर, २५. त्रे-पथ, २६. काष्ठ, २७. वैकरिणक, 
२८. स्थाणु, २९. भीम, ३०. वीर । 
४. प्राणायाम : 

कोलाहल एवं शोर से दुर वित्कुल निजन एवं एकीन्त स्थान मे 
किसी आसन पर बैठकर प्राण वायु पर नियंत्रण करना-शरीरमें 
प्रविष्ट वायुका निग्रह (प्राणों काञायाम) प्राणायाम कहलाता है। 
इसके दो भेद है 

अगभं- प्राण वायु का विना ध्यान जाप करिए ही निरोध करना 1 ` 

सगभे- प्राणों का आयाम करके ध्यान जाप करना । इसके चार 

प्रकारदहैं। . 

१. रेचक-शरीर के दक्षिण भाग में स्थित नाड़ी पिगला वाम 

भाग में स्थित नाडी इडा तथा दोनो--पिगला एवं इडा के 
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मध्य भाग म स्थित नाड़ी सुषुम्ना कहलाती है । पिगला 
म प्राण वायु को रोककर इडा से निकालने का नाम रेचक 
1 
२ सेवायुको खींचकर धिगला मे भर लेने भौर 
रोक लेने का नाम पुरक है। 
कुम्भक भरी वायु को वश मेँ करे रोक रखने का नाम 
कुम्भक दहै। 
४. शन्यक--वाहुर को वायु का ग्रहण न करने को, भीतर की 
वायुं को रोके रखने को शून्यक कर॑ते है । 
५. प्रत्याहार 
, नाना विषयों में रत इद्रियों को परडःमृख करके मन को ब्रह्मम 
स्थित रखना प्रत्याहार कहलाता है । 
६. धारणा 
विषयो से इंद्रियो कै प्रत्याहृत किए जाने पर उन्हं दृढ्तापूवेक इस 
स्थिति में वनाए रखने का नाम धारणा है । 
७. ध्यान : 
इद्रियों कै प्रव्याहृत ओर वृत्तियों के अन्तमु खी हौ जाने पर अच्युत 
भगवानश्री नारायण कै दिग्य स्वरूप का स्थिर एकाग्र तथा सहत 
भाव से चितन ध्यान कहलाता है । 
८. समाधि 
वायु रहित स्थानम दीपक को लौ के समान ध्येय स्वरूप 
निविकल्प भाव से चित्त को इस प्रकार से स्थिर करना कि जिसे 
ध्याता, ध्येय मौर ध्यान तीनों एक रूप हो जाएं ओरं कुछ भी 
-अन्यानुसंधान न रहे । सुषप्ति के समान इद्रियों की उपरति भौर 
परमानन्द कौ प्राप्तिं की स्थिति समाधि है- 


हे नारद ! इस अष्टांग योग को अपनाने वाला व्यक्ति ही सिद्ध 
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पुरष वन जाता है भौर वह श्रौ विष्णु के भव्य-दरंनोय रूप का ध्यानं 
करने से तथा नाम गुणवाची मंत्र-प्रणव (मेअ त्रह्याका, उ 
धिष्णु 4 म्‌ शिव का प्रतीक है) का निष्ठापवंक जाप करते ् 
योग सिद्धि को सुलभ कर लेता है । ६ | 

योग-साधना का विस्तृत परिचय देने के वाद सनक मुनि ते 
विष्णुः को प्रसन्न करने कौ विधि का परिचय देते हृए कहा- मोक्ष 
के इच्छ भक्त फो चाहिए कि वह श्री नारायण का भृजन-पजन 


| अनन्य भाद्‌ से करे! उनके सच्चे भक्त को कोई शतु, दुष्ट ग्रह या 


राक्षस, किसी का भो भय नहीं होता । उसके लिए सभौ शरेय उपरलब्च 
होते है भौर सभी उसक्रे मित्रहोतेदहै। शरीरकी सभी इद्रियों की 
सार्थक्रता श्रौ विष्णु के पारायणमें-हौ है । मंदिर मे जाने वि पैर, 
अचना करने वाले हाथ, दशन करने वाले नेत्र, हरिनाम सुनने वाले 
कान, ओर उच्चारण करने वाली जोम । श्रो नारायण के समपेणमें 
लगने षे ही इनका होना साक होता है । सांसारिक मोह वधन का 
टूटना, भगवत छरपा से हौ संभव है। यह चराचर जगत नरवर 
मानकर ओौर इसके कारणभूत श्रौ विष्णु को मानकर उन्हीं की 
उपासना, नाम स्मरण, पुराण कथा श्रवण, उनका गणगानु भौर 
संकीतेन मे मन रमाने वाले षे प्रभु बहुत जल्दी प्रत्न हौ जाते ह। 
भक्त को चादिए कि वह इस शरीर को मिरी के षड्‌ के समान 
ताशवान ओर चन को विजली को चमक, क्षणभंगुरं जीवन को, 
प्रातःकाल के तारे के. समान, सूर्यं की प्रभा कं सामने विलुप्त होने 
वाला, समते हुए अनासक्त भाव से हरि भजन मे लीन रहते हुए 
जीवन को सार्थक करना चाहिए । 

अततेक योनियों यँ भट्कने के वाद प्राप्त यह दुलभ मानव 
शरीर पृवै जन्म के संचित पुण्यो का फल होता है जिषे व्यथे ही 
भोग-विलास मे, राग-ढेव मे, लोभ-मोह में गंवाकर भातम्‌ कल्याण के 
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सुनहरे अवसर को खोना, आत्महत्या के समान हो जाता है । जवकि 
व्यवित को चाहिए कि वह अपने कर्मों कं खतेमं कुछ भी शेष नं 
छोड़ते हुए देव-आराघना मेँ लगा हुआ, दान मे प्रवृत्त भौर समस्त 
भोगों मे निवृत्त होकर श्रौ हरि के चरणों में जोवन समपितः 
करदे। 8 

इस प्रकार नारदजी से सनक मुनि ने कहा-मनुष्य के जन्म 
धारण करते का कारण मृत्यु है भौर यह्‌ जन्म ही मृत्यु का साधक्‌ 
है । रयोकरि जो जन्मा है उघकी मृत्यु अवश्यंभावौ है जौर जो मर 
गया है- कर्मो का फल भोगने के लिए उपतका जन्म निश्चित है । 
यह आवागमन शेष कर्मो काफल हो होता है । ओर इस वंधन से 
मुक्ति श्री नारायण के परम पावननामसे ही संभव ह । यह तिद्धात 
रूप मे स्वीकार कर लेना चाहिए कि धमं साधन करने वाला जीव 
यम के पाश में नहीं बंघता । उसे श्री नारायण विष्णु धाम प्रदान 
करते है । यहं सारभूत वात. है कि ईर्ष्या द्वेष, मूठ ओर क्रोध आदि 
बृराइयों का त्याग करकं विष्णु भजन करते हए जो जीव जीवन 
पर्यत वासुदेव जनादेन का नाम स्मरण करता है वह्‌ सांसारिक दुखों 
ओौर क्लेशो से मुक्तकाम होकर मोक्ष को प्राप्त करतः है । इसीलिए 
मोक्ष क्ते अधिकारी जीव को अपने पूरे जीवन मे सतधमं का पालन 
करते हुए वृद्धावस्था में (वानप्रस्थ एवं संन्यास) ईश्वर आराधना में 
विचरण करते हृए प्राण त्याग देने से व्यविति मुक्तकाम होकर सदा के 
| लिए मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्रो नारायण श्रद्धालु की 
` भक्ति देखते है, धन संपत्ति या वेभव नहीं, क्योकि वे तो स्वय लक्ष्मी 
पति है ¦ इसलिए संसार फ सुख-वैभव गौर परलोक के कल्याण के 
इच्छुक जीव को उन्हीं का मजन-पूजन करना चाहिए । 
„ _ इस प्रकार सनक मुनि ने कहा हे नारद! ये सारी सृष्टि 
देवी भौर भासुरी, दो प्रकार कौ है । एक तरफ़ वे भवत है, समपित 


१११ 


धत्त है, तपस्वी भौर साधुजन, जो दान-पुण्य, ब्राह्मणो-अतिथियों 
हि भादर-सत्तारः श्रदधापूरवेकश्री नारायण में आसक्ति भौर उन्ही 
ह नाम-स्मरण र जवन को गति मानने वाल है। ये दैवी सृष्टिक 
ग्रीव कहलाते द । दूसरी ओर सांसारिक सुल-वभव मे लिप्त 
उपलब्धियों को सुविधाओं, को जीवन का सव कुछ मानते हँ ¦ भपनी 
रिति कं भहार मे अपने से कमजोर का शोषण कसते ६। आसुरी 
ष्टि के प्राणी ` कहलाते है यही दुख-दरिद्र गौर विप्तिका कारण 


€ त -- ~ व 1 
वती है । जौव को अपने कत्याण के लिए दैवो प्रवृत्ति अपनानी 


बाहिएु । 

इस सदभ म एक आख्यान सुनाते हृए मुनि ने कहा--रवत 
प्वितर म वेदमाली नाम का एक ब्राह्मण वड़ा हौ विद्वात्‌, दयालु, 
प्दाचारी, विष्णु भक्त बौर धर्मानुरागी था! एक वार वह्‌ अपने 
रवार के लिए धन-संग्रहके लोभमें पड़ गया । वह्‌ गौ का दुघ 
वचने, चांडालों से भी व्यवहार करने ओौर दान लेने मे, अपात्रे 
ग दान लेने ओर धनके लिए ही तीर्थाटनं करने मे व्यस्त हो गया । 
एके लिए उसकी लालसा इतनी बढ़ गई कि. वह॒ जप-तप ओर 
ीरथटन दूसरों ॐ लिए ही करने लगा, अर्थात्‌ वह पृण्यक्में भी ` 
चने लगा । उसके जीवन का उदय पैसा कमाना ही हो गया । 
्‌ वोच वेदमाली के यहां दो जुड़वां वच्चे उत्पन्न हो गए। 
इने इनका नाम यज्ञमाली ओर सुमाली रखा । 
वहं अपने पुत्रों का वड़े ही वत्सल भाव से लालन-पालन करने 
षा । उसने इस वीच करोड़ों रुपया एकत्रित कर लिया था । इतनी 
डो राशि को देखकर उसका मन असत्‌ कार्या से कमाए गए इस 
पिके कारण ग्लानि से भर गया। वह्‌ अपने इस कृत्य पर पश्चात्ताप 
रे लगा करि जव मेरी आवश्यकताएं सीमित ह तो यह तृष्णा क्रिस्‌ 
गए ? उसे आश्चयं हुआ कि उघ्नके ढलान पर शरीर के दढ भौर 
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कृश हो जाने पर भी तृष्णा कंसी जवान रहती है । उतने अपने 
इद्रियरेधिल्य ओर वादधैक्य के कारण वल मेँ कमी आने पर भी अपनी 
मोहधता गौर मदोन्मत्ता मे धन संचय कौ प्रवृत्ति के विरोध मे 
अपने सारे धन का विभाजन कर दिया । आधा धन दोनों पुतरोमं 
समान खूपसे बांट दिया भौर आधा धन अपने पास रख लिया । 
इसमे उसने सरोवर, उद्यान ओौर मंदिर वनवाए। गंगा नदीके 
क्रिनारे बहुत सारे अन्नक्षेव खोल दिए । इस प्रकार अपने धनको 
लोकोपक्रारी, सत्करार्यो मे लगाकर वहं श्रीनारायण आश्रम कीओर 
चला गया । २ 
तपौवन में तेजोमय यहामुनि जानन्ति के ददेन करके उनसे नत- 
मस्तक होकर ज्ञान के उपदेक्ञ का निवेदन क्रिया ! मुनि ने उसे आत्म- 
कल्याण के लिए एकमात्र उपाय श्री विष्णु की ध्यान-उपासना, स्मरण 
` ओर नाम संकीतेन को वत्ते हए, सांसारिकता से विरत होते हुए, 
करसंण का त्याग करते हुए, सद्युरुषों कौ सेवा, दूसरों का मागंदशेन 
भौर लास्वोक्त आचरण करने का उपदेश दिया । इसके लिए विधि- 
विधानपूवेकत तपण, यज्ञादि का अनुष्ठान, देवालय का निर्माण, उनकी 
स्वच्छता कौ व्यदस्था, ओर वेद-पुराण आदि का अध्ययन को साधन 
रूप मे वतते हए उसे दीक्षित क्रिया । लेकिन अस्थिर चित्तवत्ति के 
कारण चह कछ भौ निदचय न कर सका । इसलिए त्वथोध के लिए 
उसने ऋषि से जानना चाहा कि मँ कौन हूं, मेरा जन्म कँसे हुभा भौर 
मेरा कर्तव्य क्या है । 
इस पर मुनिराज ने कदा-हे द्विजश्रेष्ठ ! यह निश्चित हैक. 
द्विधा मे मन जीव को शांति से नहीं रहने देता, भौर विना उपरति 
के शांतिकी प्राप्ति नहीं हौ पाती । ञापने नै तथामेरा शब्दों का 
यह्‌ प्रयोग महं भवा ममत्व को प्रकट करता है जो कि मन काघमं 
हे जीव का नहीं । जीवात्मा तो उपाधि या जाति भेद से शन्य तथा 
मक्त दै । उस अनुपम, निगुण, अरूप, अप्रमेष आत्मा को किंस नाम 
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[व ¢ ~ व त मुक्त है । शुद्ध, वदध 
त तान ह यह जनही मोक्षप्राप्ति का 
मरिवत साधन है भौर यह्‌ अनुभूति होने पर मैतुकाभेदही समाप्त 
हो जाता है। (थ रीर से भिन्न आत्मा को जानकर आनन्दमय हो 
नाता दै! मुनि जानंति से यह उपदेश सुनकर वेदमाली का सारा 
अज्ञान ओर संशय दुर र गया । महपि को चरणाभिनन्दन करता 
हृभा वहं नह्यण तत्स्यां लोन हो जने फ लिए निजेन एकांते 
चला गया । तपत्यारत रहते हृए हौ उसके प्राण चट गए । इस प्रकार 
विष्णुघाम में पुं बकर सायुज्य मुक्ति के देवीय आनन्द का अधिकारी 
हुआ । 
वेदमाली का छोटा पूर सुमाली पिता द्वारा प्रदत्त धन की चका- 
चौध सहन न कर सक्ता ओर लोभ में पड़ गया, कुसंगति में पड़ गया 
भौर दुव्यंसनी हा गया । मदिरापान, नृत्य-गान तथा वेश्यागमन में 
रचि लेने लगा । जुभा खेलने लगा । बुरी आदतों मे तो राजा कुवेर . 
काखजानाभौ खाली हो जाताहै तो सुमाली के पास तो सीभित धन 
था। वड्‌ थोड़ समय मे.हौ समाप्त हो गया । धन के अभावमें वह्‌ 
घोरो डकेती मे लग गया, दुपरोंका धन हरण करने लगा । अपने 
छोटे भाईका इक प्रकार पतन देखकर यज्ञमाली बहुत दुःखी हुआ । 
उसने भाई को समाने कौ लोक-परलोक का डर दिखाकर सही राह 
पर लाने का वहुत प्रथास क्रिया लेकिन वह दुवृद्धि भाई को ही मारने 
को उद्यत हो गया । यह्‌ दृश्य देखकर नगरवासी सुमालो की उदंडता 
परहुन न कर सके । सुमाली को बुरी तरह पीटा । यज्ञमाली ने भाई 
को इत दुर्दशा को देखकर कर्णा्रं होकर नागरको से उसे वचा 
लिया । उदार यज्ञमाली ने अपनी संपत्ति का आधा भाग भी सुमाली 
फो दे दिया ताक्रि वहु अव मी" सही मागं पर चलता हआ. अपना 
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जीवन सुधार ले लेक्रिन वह तो दृष्ट वमू था। सुमाली ने भाई 
स प्राप्त धनको मीशीघ्रही भोगविलासमं नष्टकर दिया । इस 
प्रकार इस दुर्बुद्धि का सभी ने परित्याग.कर दिया । 


यज्ञमाली धमंपराय॒ण था । उसने.अपने धन त काम क्रोध अर्हंकार 

से मुद्त घर्माचरण में उपवन, सरोवरो, मंदिरों के निर्माण में लगाते 
इए पिता के बनाए सस्थानों के रखरखाव मे प्रयोग क्रिया । समय 
बोततने पर दोनों ही भाई वृद्धावस्था से मृत्यु को प्राप्त हृए ।.यज्ञमालौ ` 
को विष्णु कै दूत बड़ सम्मान के साथ विष्णु धाम्‌ ले गए जवकि 
सुमाली नारकीय याततनाएं ेलता हआ मागं की वेदना, पीड़ा, दुह 
कष्ट सहता हुमा यमपुरी भिजवाया गया । मागं मे यज्ञमाली कोउस 
जीव की दीनहीन दशा पर दया आई ओर वह्‌ करुणाद्र हो उठा । 
पूछने पर उसे ज्ञात हआ कि वह उसका छोटा भाईसुमाली दहै) यह्‌ 
पद्छने पर्‌ कर क्या उसे इन दृष्कर्मो का कोई प्रायश्चित नहीं है तो 
, विष्णु दतो ने यज्ञमाली के पूवे जन्म की कशा इस प्रकार कह सुनार्ई- 
हे महाभाग ! पिछले जन्म मे आप विश्वम्भर नामक वद्यथे। 

उस जन्म मे आपने अनेक पाप कमं किए थे । पतित होकर आप इतने 
गिर गए कि माता-पितासे ही दुव्येवहार करने लगे । इस पर आपका 
सभी ने परिवार से पूणं परित्याग कर दिया । वन-वन भटकते हुए 
संयोगवश विष्णु के एक प्राचीन मंदिर में पहुंच गए । वहां वर्षा के 
कारण काफी कोचड्-सी हो गई थी । आपने परिश्रम से उस कीचड़ 
को हटाकर मंदिर को साफ-स्वच्छ किया । उखड़ी हुई जीणै-शीर्णं 
दीवारों की लिपाईपूताई करके उन्ह टीक-ठाक किया । वहु रात 
आपने.उसौ मंदिर मे विताई । वहां एक सांप ने आपको उक्त लिया 
गौर आपके प्राण निकल गए । उस मंदिर की एक दिन की आपक्री 
सेवा के प्रसाद स्वरूप ही आपने वेदमाली नाम के ब्राहमण के घर 
पुत्र रूप मं जन्म मिला । साथमे श्री विष्णु कौ मकििति भी प्राप्त हुरई। 


१११ 
४ अप अपने भाई क्रा वास्तवमें उद्धारं चाहते हँ तो अभरन भाग 
विष्णु मंदिर की भूमि के एक गजमापका लेपन-पो 
श दे दीजिए । यज्ञमाली ने दसा ही 8 १ 
| १९ ९. कया । सुमालो निष्माप ओर 
रुद्ध हो गया । 
श्र .विष्णु की कृपा से सुमाली ऊँ निष्पाप हो जाने से यमदूतौ 
मालौ को बंधन मुक्त कर दिया । इस प्रकार सुमाली भौ यज्ञमाली 
र साय विष्णु दतो ॐ विमान पर चढ़कर विष्णुवाम पहुंच गथा । 
7ईके द्वारा भारईकाभी उद्धार हो गया। यजमाली तो निस्पृह्‌ 
ने के कारण सदाके लिए आवागमन के बंधन से मुक्त हो गया 
किनि सुमाली को कुछ काल का विष्णु धाम का दिव्यं सुख प्राप्त 
लेने के वाद पुनः पृथ्वी पर व्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा । इस 
त्म च पुण्य लाभ करता हुआ श्र॑तमें वहु भी पुण्य परमपद को 
प्त हभ । 
हे मुनिभ्रवर [ देव मंदिर ॐ लेपन-पोतन का इतना अधिक 
ह्व है इसमे कर्ता ही नहीं उसके अनुज का भी उद्धार हो गया। 
तः जोव को भगवान जगदौर्वर देवाधिदेव विष्णु की सेवा पूजा 
राघना अवश्य करनी चाहिए । सकाम भाव की पूजा से मनुष्य 
 मनोक्तासनाए पूणं होती हैँ लेकिन निष्काम मावते को गई सेवा 
बर से भक्त भव वधन से हौ पक्त हो जाता है । संसार में रेषा कोई 
प नहीं जिसका प्रायरिवत्त-या निराकरण हरि भक्तिसेन हो 
ते । 


एक अन्य आ्यान सुनाति हुए सनक पूनि ने कहा-सत्पयुग में 
मिक नाम का एकं वहेलिया था जिषतके जीवन का लक्ष्य ही राह्‌- 
रोक लूटना, ओरतो कौ इज्जत से खेलना था । वह बडा ही दुष्ट 
र उपद्रवो स्वभाव का था । उतने अपने जीवन मे न जाने क्रितनी 
गायों तथां ब्राह्मणों कौ हत्या करके पाप कता तिः वा । उसक्राल 
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लोगं उसे साक्षात पृथ्वी का यमराज कह्ने लगे ये । 
एक वार वह सौवीरराज के नगर मे षहूंच गया । यह्‌ नगर 
बड़ा ही रम्म घुल्दर, धनवैभव संपन्न, समृद्ध अर स्वभ की तरह 
शोभायमान था । वहीं उस नगर मे एक सूंदर विष्णु मंदिर था जिसके 
लिखयो पर सोनि के कलश विद्यमान थे। वहेलिया उन सोने के 
कलक को देकर लालायित हो उठा । वह्‌ संदिर मे उत राशि को 
हृस्तगत करते के निमित्त प्रविष्ट दौ गया। 
मंदिर में एकं ब्राह्मण पुजा पाठ कर रहा थौ । वह्‌ वड्ञा ही तत्व 
ज्ञानी, णात, संयमी ओर तप को साक्षात मूतिथा। बहेलिए ने उस 
ब्राह्मण को अपने उदेश्य मे वाधक जानते हृए उसकी हव्या करने का 
निश्चय किया । जैसे ही वह अपने दृषछत्य मे उद्यत हुआ-निर्कि ब्राह्मण 
ने उससे कहा- प्रम्‌ ! यने आपका अभी कोई अहित नहीं किया फिरं 
मुभे किस ्षपराधका दंडदे रहे टै! आप तो समथ जान पड़ते हं 
भौर समर्थ पुरुष कभी किकी को नहीं सताते वत्किवे तो आतत।इयों 
से रक्षा करते हँ । दूसयो की सम्पत्ति चुराकर अपने परिवार का भरण- 
पोषण तो वड़ा अनुचित कमं है; क्योकि जीव अंत में सव कुछ यही 
छोडा जाता है 1 अंत से मनुष्य क सत्कमं ही उसके साथ जति ह। 
पापम रत प्राणी की तो कभी मुक्ति ही नहीं होती । वे कभी सन्तोष, 
सुख, आनंद अथवा शांति नहीं पाते । सदा अभावग्रस्त तथा दुली 
पीडित ही रहते दै । मनुष्य को यह्‌ जान लेना चाहिए । उसे उतन। 
ही धन प्राप्त होगा जितना उसके भाग्य मे लिला होगा । यहं ठीक ह 
` कि व्यवित अपने साधनों से अधिक की कामना से अधिक की चेष्ट 
करता है 1. किन्तु इसके लिए विवेकशून्य हो जाना कहां की वुद्धि 
मत्ता है? भाग्य पर किसीकाभी अधिकार नहीं| यही कारण; 
्ारय पर विश्वास न करके मनुष्य सदेव मोह माया के कष्ट मे भट 
छता रहता है । 
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तपो मुनि के मुल से निर्भीक स्वर में इ प्रकार सारगभ्नित वातं 
नक्रर वह्‌ वहेलिया अचंभित रह्‌ गेया । वह सोवने लगा मृत्यु को 
पामने देखकर भी यह्‌ व्रिलकरुल विचलित नहीं हुआ ओर कितना 
जान पूणं उपदेश दे डला । इस पर्‌ वह इतना अंधिक प्रमावित हा 
1 ~ 
4 व सभी दृष्करमे, जधन्य अपराध 
कर नुक्राहं। भराता उद्धार भो असंभव है। लेकिन मैने कहीं सुना 
| दैकरिसाधु पुरुषों के दशेन पापियों के सभी पापों को दावानल के 
समान जलाकर राख कर देते हैँ । मुभे लगता है आपके दर्हनों से मरे 
भीसभीपापद्ुरहो गए 1 हे प्रभु ! मै आपकी शरणमे आ गया हू । 
| मरा अनुरोध है, मु मेरे पापों ॐ प्रायश्चित्त का उपाय वताए 1 मँ 
| अपनी शेष थोड़ी सो आगु मे पाप-मुक्त कंसे हो पाञ्गा। 
। वह वदहैलिया अपनो ग्लानि से इतना अधित विचलित हो गया 
क्रि उसके वहीं प्राण छूट गए 1 उस निष्प्राण देखकर मुनि दया से 
भर नए । मनि ने उसो समय भगवान विष्णु का चरणामृत उसके 
शरीर पर छिडक दिया । उस चरण जल से वह्‌ वहैलिया निष्पाप हो 
गया तथा सीधे विष्णु.धाम कां वासी हुआ । श्रौ नारायण के चरणा- 
मृत कीममहिमा भी अपरपार है । यदि कोई भक्त प्रति दिन श्री विष्णु 
के चरणामृत का दान करताहै तो उपे कभी यपम-यातना नहीं सहनं 
करनी पड़ती है । 
भक्ति से मुक्ति के सुलभ होने का आख्यान सुनाते हुए मुनि सनक्र 
ते कहा--हे नारद ! बहुत पुरानी बात है । चन्द्र वंश मे जयध्वज नाम 
का राजा हुआ करता था । वह्‌ वड़ा ही विष्णु भक्त ओर यशस्वी था । 
विष्णु मंदिर को स्वच्छ पित्र रता हभ, सदेव वहा दीपक से 
प्रकाश करता था । समी व्यक्तियों से प्रेम तथा सहानुभरुति का व्यवहार 
करता था । एक वार राजा जयध्वज ने एक विशाल विष्णु मंदिर का . 
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निर्माण कराया । सुंदर सुगंध वाले पुष्पों की वाटिका वनवाई । राजा 
श्री विष्णु के प्रति इतना श्रद्धालु सच्चा.अनुरागी था कि वह मंदिर 
म स्वयं ही सफाई करते हृए फाड्‌ तक लगता था । लिपाई-पुताई भी 
स्वयं करता था । नित्य ही विष्णु सूति के समक्ष बेलकर पूजा आरा- 
धना एवं उपासना आदि करता था । 

राजा जयध्वज ने उनके पुरोहित वीतिहोत्र से उनसे स्वयं मंदिर 
मे माड लगाने ओर इस भ्रकार विष्णु में अनुरवित देखकर उनसे इस 
पुण्य के फल कै वारे में पृछठातो राजा ने पूर्वं जन्म का संस्मरण 
सुनाते हए कहा कि स्वारोचिष मन्वंतर में सत्ययुग में रेवत नाम का 
एक वेद ज्ञानी ब्राह्मण था । यह्‌ अपने ज्ञान के अहंकार तथा धन लोभ 
मे फस गया ओर अपात्रों के लिए भी यज्ञ-यज्ञादि के कायं सम्पन्न 
कराने लगा । वह दुव्येखनी भी हो गया । दूसरों की चुगली खाने की 
आदत भी उसमे आ गई । वह शास्त्र मे निषिद्ध गोरसर आदि पदार्थं 
भी वेचता था । ब्राह्मण के इस प्रकार अकरणीय कृत्य से क्षुन्ध परि- 
वार जनों ने अनिष्ट के स्याल से उसको घर से निकाल दिया । 


राजा जयध्यज ने कहा-- गुरुदेव ! यह्‌ लक्ष्मी तो विजली कौ चमक्र 

कै समान अस्थायी है, आज है कलं नहीं । अतः दुव्यंसनो में फ़सा 
रेवत कुछ ही समय मे धनहीन हो गया । अपना पेट पालने के लिए 
उसे नीच कर्म चोरी, अपहरण डाका आदि का सहारा लेना पडा, 
इस प्रकार आजीविका के लिए इधर-उधर भटकरते रहने से उसे दमा 
हो गया । इसी रोग से ग्रस्त एक दिन उसके प्राण निकल गए। 

ब्राह्मण रेवत की मृत्यु के वाद उसक्री पत्नी बंधुमती करुमार्गी हो गई, 

बह अपनी काम वासना की शांति के लिए किसीसे भी रमणः करा 
लेती थी । इस दुष्टं एवं अनैतिक कम के कारण उसको भौ परिवार 
जनौं ने त्याग दिया । इसौ करम मे इंदुमतीके गभं से दंड केतु नामका. 
पुत्र उत्वन्त हुआ । यह चांडाल वालकर्मँ ही धा । ने उतत योनि मेँ 
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घोर ब्राह्मण षौ कुकमं एवं अनाचार किए । दुसरी स्वरयो के साथ 
भोग, दषरों क धन हरण करना, जीव हिसा तथा जुआ बेलन भौर 
मदिरापान रोज के क्म हो गए । 9 

९८ बार सुन्दर स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा से एक निजंन 
एकत मे श्र व्रिष्णु के मंदिरमें मैने प्रवश क्रिया । वहां संभोग के 
लिए मने भूमि को साफ स्वच्छ क्रिया, मंदिरकी सफाई की । उस 
मंदिरको १ करने केकमेसे ही मेरे सभी पाप विनष्ट हो गए। 
उप्त रात भगं उस स्वरौ से विषय भोग का सुख प्राप्त करने के निमित्त 
ही. दौपक् भी जलाया। प्रकाश्च हो जाने से मंदिर के पहरेदासो ने 
मुभ मंदिर मे रतिमोग जँसे दुष्कमं करते हए देल लिया। मुभे ९ ८ 
अत्यंत नीच पुरुष कहते हए उन्होने वांध दिया । हम दीनो को दी # 
इतना अधिकृ पीटा गया कि वहीं हमारा देहांत हो गया । हमारी 
भात्मा भो को लेने जव विष्णु दूत आए तो उन्हे सम्मानपूरवक हमारा 


। अभिवादन किया ओौर हम अपने दिव्य विमान पर आल्ठ्‌ करा 


विष्ण्‌ धाम में ले गए । इस तरह विष्णु धाम में अनेक वर्षो तक दिव्य 
सुख प्राप्त करते हुए अंत में यदु वंश मेँ मेरा जन्म हुमा । उप्तका ही 
पण्य फल है कि मुभे राज्य भौर विपुल धन सपत्ति भौ प्राप्त हुई । 
गुरुवर ! जव केवल मंदिर की सफाई, लिपाईपुताई का यह 
परिणाम रहा किं घोर महापापी मेरा उद्धार हो गया तो य॒दि विष्णु 
कौ आराधना शद्धा पूवक विधि विधान से की जाए तो फिर मुक्ति 
कंसे अप्तंभव होगी । भगवान केवल भक्त के भाव के भूखे त यह्‌ 
दुलभ मनुष्य शरीर हरिभजन, सत्संग, गो ब्राह्मण तथा सज्जनो को 
सेवा मे लगाना चाहिए । जो एसा नहीं करता वहु इतने कठिन श्रम 
से पाए इस दुर्लभ शरीर कं पुरुषां को विनष्ट ही करता है । अतः 


.हे विप्रवर } भगवत्‌ नारायण मे अनुरज्िति ही मुक्तिका एक मात्र 


उपाय है 1 इससे मनुष्य आप्त काम हो जाता है । निष्काम भाव से. 
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अथवा सकाम भाव से की गई भविति से ही प्रभु उन्हें अपना पद प्रदान 
करते है यही मूविति युवित कौ कंजी है । 

राजा जयध्वज से इस प्रकार विष्णु माहात्म्य सुनकर पुरोहित 
वीतिहोत्र भी विष्ण परायण हो गया 1 सत्य निष्ठा से भक्ति करते 
हृए अंत में वीतिहोत्र ने भी सदगति प्राप्त कौ-- क 

इसी संदभं म सुधर्मा का वृत्त सुनाते हृए म॒हपि पनकाचा्ये ने 
कंहा-एक वार देवराज हर भरी सभाम देवगणो ओर अप्राओं 
के वीच में विराजमान थे। सभा मे देवगुर वृहस्पति से उन्दने ब्रह्मा 
जी के कल्म की सृष्टि ओौर उस कल्प के इंद्रादि देवों के नाम का विव- 
रण जानना चाहा] बृहस्पति ने उन्हें वताते हृए कहा - देवराज | 
तो मुभे इस वारे मे कोई जानकारी नहीं है, यह इलम मेरी सीमासे 
परे का है। हा, सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अभी-अभी ब्रह्म लोकसे 
आयाहैजो अभी स्वगं लोकमेहीवासकररहाहै, हदो सकतारहै, 
वह॒ आपकी शंका का समाधान कर सके । ९ 

गुर वृहस्पति से यह सुनकर देवराज इंद्र अपने सभी देवों एवं गुर 
वृहस्पति के साथ सुधर्मा कं आश्रमकी ओर चल दिए। आश्वम कं 
वाहर इस प्रकार सं देवताओं सहित देवराज इंद्र को पधारा जानकर 
सुधर्मा ने उनका स्वागत क्रिया भौर आतिथ्य सत्कार क्रिया । दुन्नराज 
इद उसके यशञ-वंभव भौर समृद्धि को देखकर चक्रित हो गए ओर 
उससे द्या करने लगे । इद्र ने सुधर्मा सेअपने आने का प्रयोजन वतते ` 
हए यह जिज्ञासा प्रगट की जनि ब्रह्मा जी के कल्प की सृष्टि कः स्वषूप 
क्या है। ओर उस कल्प के इद्रादि देवताओं के नाम क्यार भौर 
आपके इस सव ज्ञान का रहस्य क्या है ? इद्र से इस प्रकार उनकी 
जिज्ञासा जानकर सुधर्मा ने कहा- चतुयुं गो- सतयुग, वेता, द्वापर, 
भर कलियुग कौ अवधि के एक हजार वार चक्र के पूरा होने के, 
बरावर ब्रह्माजी का एकं दिन होता है भौर ब्रह्माजी के एक दिन मे 
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वौदह मनु होते है । इन चौदह्‌ मनुओं में चौदह इद्र ओर चौदह ही 
प्रकार के भिन्न-भिन्न श्र होते है । जिनकी विस्तृत तालिका इस 
५५5 त | 
मर, मन्वतर, इद्र तया देवताओं की तालिका 


क्रम मनुतथा दद्र 











देवता 














पख्या मन्वंतर 
| २ स्वारोचिप विपश्चित पारावत भौर तुषित 
|३ उत्तम सुशांति सुधामा, सत्य, दिव भौर 
प्रतदन 4 

४ तामस ` शिव सुत, पाराहर, सुय, अशुक्षा 
५ रवत विभु अनिताम्‌ स 
| ६ चाक्षुष मनोजव आयं 
॥ _ कवलत पुरन्दर आदित्य, वसु, द्र 

> सूयं सा्वणि वलि . अप्रमेय, सुतपा, 

९ दक्ष सावणि अद्भुत पर, आदि 

(० बरह्म सावणि शांति सुवासन आदि 
। = १ ° धमं सावणि वृष विहंगम प्रभृति 

।२ र्द्रसावर्णिः ऋषु हरिनाम 

| रोचमान दिवस्पति सुत्राम आदि 






(४ भोत्य शुचि चाक्षुष आदि 





हे देवराज ! ये चौदह मन्वंतर ब्रह्माजी के एक ही दिन में हआ 
सते है। इनमे एक ही प्रकार कौ सृष्टि होती है । लेकिन इनक 
वक्ता भिन्न होते है ओर सृष्टिकर्ताभों को यह भिन्नता सास्वर- 
। ण, रहस्य को जानने वाले विद्ठान्‌ ही जान परत ह । हे देवराज । 


१२२ 


मरे ब्रह्मलोक मं निवास के समथ ही कितने ही सगं ओर्‌ ब्रह्य व्यतीत 
हो गए, उनकी गणना मेर सीमा से वाहर है । मृद्े स्वगंलोक मे आए 
इए ही चार मन्तवंतर बीत गए ह भौर अभी मेरा एक खरव तकके 
लंबे काल तक यहां रहने का विचार है । इसके पद्चात्‌ ही मँ कमं- 
भूमि में वापिस लौटुगा । छ २ 
अपने पूर्वजन्म का वृत्तांत सुनते हृए सुधर्मा ने कहा - देवराज, 
पूर्वजन्म में मै एक मांसाहारी गिद्ध पक्षी था। समय कौ वात थी, मै 
उडते हृए विष्णु मंदिर के ऊपर जाकर बैठ गया । जनल हो मै वहः 
वैठा, एक व्याधके तीरसे घायल होकर मेँ मंदिरकेप्रकोष्ठमेजा 
गिरा । वहां एक कृत्त ने मे अपना भोजन वनाने के उदेश्य से मृं 
मे दबोच लिया । मांस के लालची ओर भी कई कुत्ते उसके पीछे पड़ 
गए । मु मृह मे दवाए हृए वह कुत्ता मंदिर की परिक्रमा करता 
हुआ, वचता हुआ चक्कर काटने लगा। लेक्रिन हिसक कुत्तो कौ अधिक 
संच्या के कारणमेरा तो.प्राणांत हो ही गया । वह कृत्ता भी मारा 
गया । मेरे मंदिर मँ गिरने ओौरकरत्तके महमें दबे हृए मंदिर क 
परिक्रमा करने का सुफल यह्‌ हुआ कि अजाने ही किए गए इस पूजनं 
तै श्री नारायण प्रसन्न हो गए ओौर हमे उत्तमोत्तम गति प्रदान की 
हे दैवराज ! जब अनजाने ही किए गए सत्कमं से इस प्रर सद्गति 
हो सकती है तो श्रद्धापूर्वेक यदि उनको भक्तिको जाए ती निश्चय 
ही परम दयालु श्री नारायण अपना परम पद प्रदान क्ररदेतेहं। 
वास्तव में जिनके पूवेजन्मों के फल का उदय होता है उन्हीं जीवं 
से ही अज्ञानवश हरि पूजन हो जातादहै। यह भी उन्हींकीकृषाहै। 
वे जिसका उद्धार करना. चाहते हँ उसे उत्तम कुल मँ जन्म देकः 
अनजाने ही उससे पना पुजन करवा लेते हैँ । वे भक्त को आतम 
कल्याण का अवसर प्रदान करते है । आगे उसका अपना भाग्य है 9 
वह उसे हरि पूजन मे, नामसंकीतेन में प्रयुक्त करता है अथवा विषय 


व 


भोगो मं दुरुपयोग करता है। इस सफल संसार मे सारर्प शरी 
नारायण ही है । उन्हीं का ध्यान-पूजन करना जीव का कत्तव्य ओर 
अंतिम लक्ष्व है । इस प्रकार सुधर्मासे श्री विष्णु महाराज की नाम 
महिमा का गुणगान सुनकर सभी देवगण, देवराज इद्र ओर गुड 
वृहस्पति ने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हृए अपने-अपने लोकों 
को प्रस्थान किपा ओौर विष्णु के चरणोँमें गहन अनुराग के भावसे 
श्रदधापूरवेक उनका स्तवन प्रारंभ कर दिया । वस्तुतः श्री विष्णु क 
चरण कमलो मे ही जीवों का कल्याण है ओौर गति दै। 4 
। नारदजी को जिज्ञासा को देखते हुए युगो की स्थिति ओर उनके 
लक्षण वताते हुए सनक जी ने कहा- समय की गति सदा समान नहीं 
| होतो है। कमी धमं की वृद्धि होती है कभी उसमे क्षीणता आ जातौ 
| है। इसी आधार पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग का आना-जाना 
| लगा रहता है। ये चारों युग देवताओं कै वार्‌ वर्षो के समान 
| होते है । 
| युग का प्रारंभ सतयुगसे होता है। इसे कृतयुग भी कहा जाता 
है। इस युग में स्री प्राणी मन, वचन, करम से शुद्ध भौर पवित्र होते 
है । इनमे भी वणं का विभाजन तो होता है करतु वेदों का विभाजन 
| नहीं होता । अपनी-अपनी सीमाओं मे चारों वणं धमं पर चलते हृए 
श्री नारायण की भव्ति मे लीन रहते है । सभी मे परस्पर मत्री, 
| सद्भाव ओर प्रेम भावना पाई जातौ है। सभी लोग सदाचारो होते 
| ह। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, आदि दव्य॑सनों से दुर प्रजाजन श्री 





नारायण कौ भक्ति मे लीन उत्तम गति पातिहैँ। वरेतान्युग मे धमं. 


का वर्णं पांडर भौर विष्णु कारंग नाल हो जाताहै। इसयुगके 
प्राणो भी यज्ञ-यजन करने वाले, सत्य का पालन करके, सत्यव्रती 


होते है । इनमें परस्पर प्रम, मत्री ओर सद्भाव तो होता है लेक्रिन ` 


थोडे-बहुत बलेश भी होने लगते है । ्योकि यहां धम का एकं चरणः, 


- 


१२४ 


सत्य लुप्त हौ जाता है । दापर मे धमं द्विपाद रह जाता, है ओर 
नारायण विष्णकारंग पीला हौ जाता है। वेद चार भागां म्‌ विभक्त 
हो जाता है। ` लोग मिथ्या भाषण के अतिरिक्त रागी भौर हषी भी 
होने लगते दँ । यज्ञादि भौर हरि पूजन अनुष्ठान स्वग प्राप्तिकी 
कामना के लिए ही.किए जात हैँ । धमैःकमे भी धन प्राप्ति के लिए 
अपनाए जात है । लेकिन दापर मेँ धरम ओर अधमं दोनों का पलड़ा 
वरावर रहता है । अधमं के प्रभाव से संतान, माता-पिता कै जीवन- 
कालमेही मुत्युको प्राप्त हो जाती है । लोगौंकी आयु घट जातीहै 
ओर उनमें एक-दूसरे कौ कमी निकालने की जादत वट्‌ जाती है 1 

कलियुग मे धमं का एक्‌ ही चरण शेष रहं जाता है । इसलिए 
इये तामस-युग भी कहते है । इमे श्री नारायण का दयामवणं हो 
जाता है । धमे-कमं करने वालों को लोग पाखंडी मानते हैँ । अधमे 
के वद्‌ जाने से सव ओर अशांति, लूटमार, दुख-दारिद्रच का वोलवाला 
हो जाता है। लोगो का अंतःकरण दूपित हो जाता है। 

कलियुग के धर्मो का विस्तारसे वणेन करते हुए सनक मुनिने 
कटा- इस युग मे सभी वर्णं कं लोग अपने-अपने धर्म ओर नियम से 
विपुल केवल प्रदर्शन कं िए धमं का प्रयोग करते हैँ । लड़ाई-भगड़ा, 
कलह, दूसरों की कमियां निकालना, दृष्ट व्यवहार, लोगों के सामान्य 
धरम हो जाति हैँ । अधमं वृत्ति के कारण ही रक्त में अशुद्धि उत्पननहं 
जादी है । संतानं वणस्तकर हो जाती हैँ । सच्चःई, पवित्रता, सदाचार 
ओौर उच्च व्यवहार केवल प्रचार साधन वनकर रह जाते है। 
अधिकांश व्यविति दसरों कौ संपत्ति का हरण करने ओौर परस्त्रीगमन 
मं जीवन की सफलता मानते है । स्त्रियां कामुक ओर वेया प्रवृत्ति 
कीठोजातीदै। पिता ओरपुत्रमेंस्वार्थका संवंध हो जाता है। 
मांसभक्षण, मदिरापान, जुआ आम प्रवृत्ति हो जाती है। कुले की 
सुकन्णाएं रूप-सज्जा ओर वेशभूषा मे वेश्याओं का अनुसरण कसे 


। ` १२५ 
हुए किसी भी पुरूष के साथ को स्वीकार कर लेती हं। गाथे धिना 
दूध की, ब्राह्मण अशिक्षित, गौर साधु-सन्यासी पालंडी हो जाते हैं । 


©| 


धन हो केवल जीवन का लक्ष्यहो जाता है। 
राजा अपने स्वाथ मे लीन, शोषक ओर उड होता 


अपने पद का प्रयोग सेवा की अपेक्षा लूट-खसोट मे करता है । ये 
सभी परिस्थितयां कलियुग के वीतते-वीतते बढ़ जातो हूं । लोग विष्ण 
विमुख, गौ ब्राह्मण देषी मौर अधामिक़ होते जाते है प 


गौ ठ कहं दें । नीच व्ण कं 
लोग धर्मोपदेशक ओर ज्ञानी वन जाते हैं। ये ही लोग जनताकं 


है। वह 


। पथ-प्रदशाके वनकर धमं की आड मे व्यभिचार फलाते है । नैतिक 


स्तर इतना गिर जाता है फि उच्च वणं क लोग निम्न वर्णं कौ स्वियौ .. 
ओर विधवा्ओं से समागम करने ऊ लिए लालायित रहते है । रिष्वत- ^ 4 
भ्रष्टाचार ओौर भाई-भतीजावाद का वोलवाला हो.जाता है। धार्भिक 
रथो कास्थानक्षुद्रग्र॑यले लेतह। लोग पाप मे लोन, निर्दयी, 
वरिदवास्तवाती ओर अनावारी होते है । + 

कलियुग में मनुष्य कौ आयु का अनुपात केवल १६ साल का 
रह जाता ह । यौवन के सात-आठ वषं का उपभोग करने के वाद ही 
आदमी बढा सा दिखलाई देने लगता है । लोग धमं को केवल सिद्धांत 
रूप मे मानते हैँ व्यवहार मे उसका प्रयोग कहो नहीं दिखाई देता । 
पाप-वासनाएं इतनी अधिक व्यात हो जाती हँ कि विरले श्रद्धालु का 
भो सोधा विश्वास नहीं किया जाता । शिष्य, गुर," पिता, पृत्र तथा 
पति-पत्नी के सभो संबंध स्वाथ के रह जाते हैँ । सभी अपने धमं से 
विमुख पतन को भोर अग्रसर रहते हँ । खाद्यान्न का अभाव हो जाता 
है, अकाल की स्थिति दिखाई देने लगती है । चौर कर्मं की प्रवृत्ति से 
भय बढ़ जाता है, असुरक्ष वढ़ जाती है । वसे तो इस कलिधुग मे सभी 
कीमति फिर जाती दहै, कितु फिरभी श्री विष्णु के भक्त अपने कों 
इससे बचाए रहते ह । 
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सतयुग मे तप, त्रेता मं ध्यान, द्वापर म यज्ञ-याग भौर कलियुग 
स्ते दान का विशेष महततव है । कलिपुग के दोषों के साथ-साथ कृ 
विरिष्टताएं भ होती है । इसके लिए यह ध्यान रह्‌ कि सतयुग मे 
दस वषं तक; त्रेता मे एक वषं तक, द्वापर मं एक मासि तक लगातार 
सत्य कम का अनुष्ठान करने से जो पुण्य लान होत। है कलियुग मे 
केवल एक दिन-रात में ही इस अनुष्ठान स क्रिया गया सत्कमं उतना 
ही सुफल द।यक होता है। | 

सतयुग म ध्यान समाधि से, त्रेता में यज्ञहवन आादिस्षे तथा 
द्वापर में श्री विष्णु भगवान के पूजन-आराधन से जो फल मिलताहै, 
कलियुग में यह्‌ फल केवल हरिनाम के कीतेन करनेसेप्रप्तहो. 
जाता है। 

यह वृत्तांत विस्तार से सुनाने के पश्चात्‌ सूतजी ने अपने समक्ष 
वैठे जिज्ञासु महातमा को सम्बोधित करते हुए कहा--नारदजीने 
सनक मुनि से इस प्रकारं प्रवोधित होकर उनके प्रति अनेक प्रकारे 
कृतज्ञता प्रकट की भौर पुनः निवेदन कियाकि श्री वेदव्यास ने अपने 
पत्र को जो तत्त्व ज्ञान का उपदेश दिया था--वह्‌ ज्ञान भी सुननेका 
अनुग्रह करे । इस प्रकार नारद की श्रद्धाभक्ति गौर अनुनय-विनय कौ 
देवकर श्री सनकराचायं ने परम विवेकशील, त्यागमूति श्री सुकदेव 
कोजोज्ञानोपदेशु श्रौ व्यासतजी ने दिया था वह सुनाया । 


सनकजी ने वताया- वेदों के छः अंग होते है शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द तथा ज्योतिष । वेद धमे के निरूपण के मूल 
स्रोत दै।ये चार होते है ऋण्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद ! जो 
व्यक्ति वेद ओौर वेदांगों का गुरु द्वारा समुचित अध्ययन करता है उस 
द्विज को अनूचान कहते हँ । ` = 


वेद के अगो का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है । 


१२७ 
१. शिक्ना- 


स्वर १ प्रकारो यत्र शिष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा- 
रथात्‌ स्वर, वर्णादि के उच्चारण प्रकार का £ ण ही 
कहूलाता है । वेद के मंत्रों के उच्चारण में नर न 
व्रशेष महत्व है। । 
| न शंतर तीन भकार का होता है-आपिक, गायिक, तथां 
शामिक । इनम स्वर शास्त्र का विशेप महव है तथा विशेष प्रयोग 
अपेक्षित रहता है । 
| ऋचाओंमें (ऋग्वेद भ) एकांतर स्वर, गाथाओं मे (यजुर्वेद मे) 
्र्यत्तर स्वर सातो मे (सामवेद मे) वरयंत्तर स्वर प्रवान. रहता है । 
लिए ऋग्यजु-साम के मंत्रों के उच्चारण में स्वरता के लिए शिक्षा- 
शस्व के ज्ञान का महत्त्व है, स्वर होन म॑त्रसे कभो अभीष्ट फल 
ही मिल पाता है वत्कि कभी-कभी तो स्वरहीन या भंग स्वर का 
पि यजमान का अनिष्ट तक्र कर देता है । इतिहास की एक घटना 
छ्ध-शतरु तो ज्ञात ही है । इषे विस्वरता के कारण वृत्रासुर इद्र पर 
विजयी न होकर स्वयं इद्र के हाथो मारागया। शिक्षा लास्स तान, 
पग, स्वर, ग्राम ओौर मूच्छेना के लक्षण निम्नवत्‌ वताए गए है 


तान--यह स्वरों का मंडल होता है। यह संख्या में इक्यावन होते 





६। 
राग-स्वरोंके ग्राम राग कहलाते हैः ये राग मध्यम प्राममें बीस 
षा षड्ज प्राम में चौदह होते हैँ । 

| स्वर- ध्वनि की उच्च अवच स्थिति कानाम स्वर दव इस स्थिति 
6 अनुरूप स्वर सात ह प ४ 
| षड्ज, ऋषभ, गंधर्व, मध्यम, पंचम, धवत तथा निषाद (स, रे, 
॥ मप ध, नि)। यु 

म्राम- स्वरों की संगति ग्राम कहलाती है । ये तीन होते है 
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षड़ज, मध्यम, तथा गांधार, इन तीनों कौ स्थिति करमशः भूलोक, 
भूवर्लोक ओर स्वर्लोक से ऊपर होती है । च 
~ भृच्छना-स्वरों का उतार-चदराव तथा लय पच्छा है स्वरं 
की संख्या के अनुहूप सूच्छेना वे सात भेद है 

नदी, विशाला, सुपुखि, चित्रा, चित्रवती, मखा ओर बला । 

सातो स्वरों मे षड्ज देवों करो, ऋषभ-- क्षियो को, गांधार- 
पितरो को, मध्यम गंधर्वो को, पंचम-देवों पितरों को, निषाद्‌- 


, यक्षो को ओर वैवत- भूतो को विशेव प्रसन्न करता है । 


गानके दस गण दस प्रकारसेदहै। 
. रदत- वेणु तथा वीणा के स्वरों का एकको भाव करे वाल 

गुण-रक्त कहलाता ्॥ 

व्यवत--पद, पदाथ, प्रकृति, विकार, आगम, उपकृत, तद्धित 
समास, धातु, निपात, उपसग, स्वर, तिगंत, वृत्ति, वातिक, वि क्यं 
तथा वचनो के सम्यक्‌ उपपादन को व्यक्त कत दँ । 

विक्रष्टु--उच्च स्वर से इध प्रकार उच्चारण करना कि जिक्ष 
पद ओर अक्षर व्यक्त हा जाए । विक्रष्टु कहलाता है । 

इलक्ष्ण- ुत-विलंवित, उच्च-नो च, प्लुत-समाहार, हेलता, लोपत 
आदि से मुक्तगान दलक्षण कहलात। दै । 

सम--अवाप, निर्वापि प्रदेशमे प्रत्यंतर स्थानोंका ससाससः 
गुण है । १ 

सुक्कमार- मृदु पदों तथा सरस वर्णों प्ते युक्त गौत सृकुमा 
कहलाता दै । 

मधुर- स्वभाव से उपनीत, ललित पदों तथा सरस अक्षरों: 
युक्त गीत मधुर कहलाता है । 

पूण--वेणु, वीणा आदि यंत्रों स्वरों आदिसे सम्पूणं गान १ 
कहलाता है । । - 


----“----- 
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अलछ्ृत--अतिरिक्त गुणों से पणं एवं विशिष्ट रूप से ससञ्नित 
गीत अलंकृत कहा जाता है । 4 


प्रसन्न --श्रवण केसाथही श्रोता को मंवमुग्ध करने वाला गायन 
प्रसन्न कहलाता है । 


गीति के जहां पूर्वत वणित दष गुण होते है वहां उसभ चौदह 
प्रकार के.दोष भी होते ह-शंकित, भीषण, भीति, अनुनासिक, काक 
स्वर, ऊध्वमत स्यान, विर्वाजत, विस्वर, विरस, विर्लिस्ट, विषम, 
आहूत, व्याकुल तथा तालहीन-ये दोष हँ । 


षड्ज स्वर का प्रयोग मयूर, ऋषभ स्वर का प्रयोग गौए, गांधार 
स्वर का प्रयोग श्रजाविक, मध्यम स्वर का प्रयोग कौच, पचम स्वर 
का प्रयोग पिक, धैवत स्वर का प्रयोग अश्व, तथा निषाद्‌ स्वर का 
प्रयोग गज करा सकते हैँ । इनमे कण्ठ से षड्ज, सिर से ऋषम, 
नासिक्रासे गांधार, उर से मध्यम, उर-कण्ड-सिर से पचम, ललाट से 
धेवत तथा समस्त संधयो से निषाद्‌ स्वर उत्पन्न होता है । 

षडज्‌- नासिका, कण्ठ, उस्त्थल, तालु, जिह्वा भौर ओष्ठ - 
इन ६८ स्थानों में संश्रय प्राप्त करने के कारण यह स्वर षडज्‌ 
कहटलाता है । इसको अग्निदेव गाति है । 

ऋषभ--इस स्वरम नामि स्थान से उठकर वायु कठ मे ओर 
फिर सिरमें आकर टकराता है। इसी कारण इसका नाम ऋषभ है । 
इसे स्वय ब्रह्मा गति हँ । 

गान्धार--इस स्वर में भी नाभिस्थल से उठता हुआ वायु कठ 
से फिर सिर से टकराता है ओौर बाहर निकल जाता ह । इसे सोमदेव 
गाति है। | 

मध्यम--इसमे नाभि से उटी वायु उर तथा हृदय मे ही समाहित. 


१३० 


हो जाती है) इसी कारण इसका नाम मध्यम है । इसे श्री विष्णु जी 
गाति दै । 


पंचम- नाभि से उदी वायु उर, हृदय, कण्ठ से समाहित होकर 
वाणी से प्रकट होती है । इसी कारण पांच स्थानों के कारण इसे पंचम 
कहा जाता है । इसे नारदजी गाते है । 

धैवत--इस स्वर में वुद्धि ग्राम को प्राप्त कर पूवं उठे स्वरों को 
संचित करती है । इसीलिए इसक्रा नाम धैवत है । इसे तुम्बुरु दारा 
गाया जाता है । £ 

निषाद इस स्वर में सभी स्वर आकर निपीदित हो जाते है। 
इसीलिए इमे निषाद कहा जाता है। कुछ विद्रान-धेवत तथा 
निषाद फो छोडकर शेष सृभी को पांच स्थानौ से उठा मानते हैं। 
निषाद को भी तुम्बुरुद्वारा गाधा जाता है। 

गान जातियोँमें वीणाकैदो प्रकार पाए जाते ह एक -काष्ठ 
रचित दाखी तथा दूसरी गात्र । इनके वादन -की विधियां इस्त प्रकार 
दै वीणा वादन के लिए अपने दोनों हाथों को जानुजों के ऊपरी 
भाग में पूणं संयत करके रखना चाहिए । गुरुदेव का अनुसरण करना 
चाहिए ताकि वृत्ति स्थिर रहे । प्रारंममें गायत्री संत्रयाञ््कारक्रा 
उच्चारण करना चाहिए । इशक परचात्‌ गीत प्रारभ करना चाहिए्‌। 

, स्वर मंदुल का रीपण समस्त उगलियों मं फेलाकर करना चाहिए । 

उंगली से अंगूठ तथा अगूठे से उंगली का स्पे करना चाहिए । अगूढ, 
के अग्र भागसे नित्य ही मध्यम पव का स्पशे करना उचित रहता 
है । सत्य कर कौ अगुलियों स द्विमात्र को इस प्रकार दिक्षलाना 
चाहिए कि त्रिरेखा वन जाए तथा सिद्धिका निदे हो जाए । इसके 
लिए साधक कै लिए एकाग्रता सर्वाधिक अपेक्षित है अन्यथा सिद्धि. 
संभव नहीं होगी । स्वस्थ, भ्रसन्न, निर्भीक भावों से वर्णो क! उच्चारण 
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हरते हए साधना कम में । गरि 
हसते हए कमं मे प्रवृत्त होना ,चाहिए्‌ । ध्यानं रहे जिस गति 


(1 
वण। का उच्चारण प्रारंभ किया जाए समापन 
भोउसीग 
ह अभीप्सित होता है। ८५ 
॥ = (4 थ हि ट = र 
। इमे यह्‌ स्थिति ध्यातव्य है कि हाय केअग्र भागम अपनी दष्टि 


€ 


प॑त करके सच्चे ( साधक को शस्त्र के अथं का चिन्तन करना 
शहिए । व्योम मेँ शब्द कौ गति के अनुलूप ही सामों का गायन 


रहिए । जिस प्रकार दही मेंवी व्याप्त है, काष्ठ मे अग्नि व्याप्त ` 


ई करतु इसकी प्राप्ति प्रयत्न पर निर्भर करती है। उसी प्रकार 
सरमे गाई श्रुति का अथं भी वित्तन-मनन ओर ध्यान से ही ग्राह्य 
र जाता है । इती चितन साधन से ही स्वर म स्पष्टता आतो है । 
ष्य को साधना के समय गि-वृत्ति विलंवित रखनी चाहिए भले 
स्वर साधना मद्रु गति का प्रयोग करे । क्योकि सम्यक रूपसे 
पविधापूरवेक विधि एवं अथं समापन के लिए विलंवित वृत्ति ही 
पपेक्षित है। 


। अपने उदर्य क लिए समपित विद्यार्थी या शिक्षार्थी अपनी लगन ` 


प गरुकोटंडलेता है, बह इस साधना के मागं में आने वाली किसी 
प वाधाको चिन्ता नहीं करता । सच्चा साधक नारो संगति ओर 
प्ते साटित्य से अपने को विरत रलता है । जंसे धरती को कुदाल 
प खोदने वाला जल काभंडारपा जाता है उसी श्रकार गुरं सवा 
गर उनकी आजञानुसार साधना करने वाला अपने लक्ष्य मे सफल 
रेता है । ह 
सामान्यतया शिक्षा-प्राप्ति के तीन उपाय ह-एक गुरु सेवा 
रा अजित की जाने वाली शिक्षा, दुसरी धन लचं करके प्राप्त 
तीसरी एक्‌ विद्या दूषरे को सिखाकर दुसरी सोखना । जिसके 
ध देने को अन्य विद्या नही, खरीदने फे लिए धन नहीं 


| 


की 
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उसके लिए गुर सेवा ही एकमात्र साधन लि। जेसे कोई नारी रूपवाः 
होकर भी फलवती नदीं है तो उसका यौवन निरथेक है । इसी प्रका 
गुरु सेवा के अभाव में सीखी गई विद्या भो फलवती न 
होती । गुर सदैव अपने शिष्य को अपने से ऊंचे स्वर में देखन 
चाहता है । 

२- कल्प 

क्म की कुशलता पाने के लिए मनुष्य को कल्प ग्रो का ज्ञा 

आवश्यक हो जाता है । चारों वेदो के चार्‌ कल्प होते दै । इनसे नक्ष 
की गति, यति ओर स्थिति का ज्ञान होता है साथ ही मंत: 
ऋषियों, छंदो एवं देवताओं का भी ज्ञान होता है । ऋषियों, देवं 
एवं पितरों के तपण विधान का भी ज्ञान होता है । यज्ञ संपादन र्वि 
का ज्ञान भी कल्प ज्ञान से संभवटहै। 

` अथर्वण वैद के अधिका मंत्रो के द्रष्टा अंशिरसऋषि हँ इसलि 
अथववेद का कल्प अंगिरस कल्प कहलाता है । इस कल्प मे भगवा 
स्वयंभू दैव ने अभिचार विधान के अन्तरगत मारक, मोहन, वर्श 
करण, उच्चाटन, स्तंभन, तथा विदुषण-षटकर्मो का ओर साथ; 
पृथ्वी, द्यौ, अंतरिक्ष मे होने वाले उत्पातो की शांति कै उपायों 2 
विधान कियाहै। । 


यद्यपि सभो कल्पो का महतत्वपूणं स्थान है कितु गृह्य कल्प अध्य 
उपयोगी है ! इसका परिचय इस प्रकार है-हे नारद ! ॐ तथा अ 
शब्द दोनों ही ब्रह्मा के कंठ को भेद के निकलने वाले आदि शब्द 
इसीलिए किसी भी अनुष्ठान के प्रारम्भ में इनके उच्चारण सेक 
निविध्न समाप्त होने का मागे प्रशस्त हो जाता है। यज्ञ से ! 
पृथ्व परर कुरा विदा देनी चाहिए इससे निरी कीटो को सुरक्षा 
जाती है, यज्ञ भूमि गोवर लीप लेना चाहिए, अग्नि भिही के पत्र 


| 

| १३३ 
| ठ छ 
(गती महिलाभों द्वारा लानो चाहिए । अग्नि को यज्ञ वेदौ पर 
[0 करने सं पहले कुशा से जल लेकर छिडकाव कर लेना 
(चरहिए । 


| स मे दानवं से रक्षा के लिए ब्रह्म! जो का तथा उत्तर 
दिशा मे यज्ञपात्र को स्थापित करना चाहिए । बराह्मण दक्षिण दिशा 
५ परिचम में बैठे । यज्ञ मे सभो को प्रसन्नचित्त भाग लेना 
, चाहिए । 
|. दो अंगुलियां लंबी पित्रियां, चार अंगुल लंबी छिड़कनी, तीन ` 
गुल चौड़ घौ कौ थाली, छः अंगुल चौड़ी चरु की थाली, छः अगल 
| चौड़ा सुवा लेने चाहिए यज्ञ समिधाएं छः अंगूल चौड़ी होनो चाहिए । “ ८. 
यज वेदी को कशां से इस प्रकार ठकना चाहिए कि उन कुशाओं से च 
{इका वज, विष्णु का चक्र तया शिव का व्रिशूल वन जाए । इसके 
| वाद तीन मेखलाओं से युक्त त्रिपाद, घृतपात्र मेष पर आरूढ चार 
, सीगों वाले ओर प्रातः कालीन सूर्यं के समान कांति वाला उपवोत 
। जडा क्ुडलों से युक्त अग्निदेव का स्मरण करके यज्ञारंभ करना 
। चाहिए 1 घी, दूध या समग्रो कौ आहृति हाथ से नहीं देनी चाहिए 
| इसके लिए काष्ठ के सुवे का प्रयोग लाभप्रद रहता है । होम के समय 
। मृगी, हंसी, ओर सूकरी मुद्रा को अपनाने का विधान है, अभिचार 
। म सकरी एवं शुभ कमं मृगी या हषी की मुदराएं अपनानो चाहिए 
पण्य कमं कोई भी हो, कुशाओं को कनक उंगली मे समासक्त 


6. 


रखना चाहिए । यज्ञ अनुष्ठान की निविघ्न समाप्ति के लिए गणेश 
पूजा आवद्यक है ।ये गणपति सभी वाधाभोंको हरने वलि तथा 


॥ 

( 

| ० 

| समस्त ऋद्धि-सिद्धि दायक है 1 उनकी पूजा से समारंभ करक काय 
। की सम्पन्नता असंदिग्ध है । 
| 


अनुष्ठान की निविष्न संपत्तता के लिए गणेश पूजन का विधान 
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निम्न प्रकार का होता है-इसमे शुभ दिन सर्वप्रथम स्वयं स्नानादि 
करकं सफद सरसों हाथ में रखकर ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराए। 
चार स्थानों--अरवशाला,गजश्चाला, चौराहे से तय्रासापोंकी वावी 
से मदी लाकर उसमे गोरोचन तथा गुग्गुल मिलाकर तालाव से 
पवित्र जल लाकर उसमे मिलाएं, गणेश जी कीं प्रतिमा वनाकर उसे 
शुभ स्थान पर स्थापित करे, आसन को जल से छिड्काव करके 
ॐ नमः स्वाहा" कहते हृए हवन करे । इसके वाद नैवे, माला, फूल, 
` धूम, आदि भेंट करके सिर नवाकर प्रणाम करे । विवाह, गृह प्रवेश, 
विद्या अध्ययन आदि शुभ करमो के भिएश्री गणेश का स्मरण करन 
अथवा युद्ध काल में किसी विपत्ति आने पर गणे स्मरण से वे सहज 
प्रसन्न होकर ऋद्धि-सिद्धि प्रदान करते हैँ । इसमें इनके दादश नामों 
का स्मरण का वड़ा महत्व है-सुमलः एकदन्तः, कपिलः, गज कर्णकः 
लम्बोदरः विकटः विघ्नाः विध्ननाशः धू रकेतुः गणाध्यक्षः वालचद्रः 
गजाननः । 


गणेश पूजा के पञ्चात्‌ इनके जननीजनक उमा-महेशञ का पूजन 
करके समाप्ति परः गुरुदेव को भोजन कराकर वस्त्रादि देकर सतुष्ट 
करे । गणेशजी के साय सूर्यं, चंदर, मंगल, वृहस्पति, शुक्त, शनि, 
राह भौर केतु का भी यथाविधि पूजन करना चाहिए । इनसे पुष्टि, 
वृद्धि तथा समृद्धि मिलती है । इन ग्रहो कौ धातु प्रतिमा बनाकर 
धूप दोप से इनका पूजन करना चाहिए । ग्रह पूजा के वाद मातृको 
को पूजा करनी चाहिए । ये षोडश मातुकाए हँ--गौरी, पद्मा, शची, | 
मेधा, सावित्री, विजया, जया, देव सेना, स्वधा, स्वाहा, वेधृति, धृति, 
पुष्टि, आद्या--ये सभी पूजन से संतुष्ट प्रसन्न होकर भक्त यजमान 
को आशीर्वाद देकर छृतृत्य कर देती है । 


यज्ञ कायं म पितृ श्राद्धकाभी वड़ा महत्व है, यह्‌ श्राद्ध धन 
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मौर संतान सुख देने वाला होता है । यदपि श्द्धापू्वंक इसे जव चाहं 


कर सकते त किर भौ अमावप्या, अष्टका, संक्रातिः अयन परिवतंन- 
काल, चंदर सूय ग्रहृण आदि दिनों में करै से महत्व गौर अधिक वढ़ 
जाताहै। श्राद्ध के अविकारो को वेदज्ञ, श्रोत्रि, भर्थवेत्ता, रहमवादी, 
तपस्वो, ब्रह्मचारी, आचारवान. माता-पिता का भक्त तथा सत्यनिष्ठ 
होना आवद्यक है'ये ही श्राद्ध को संपदाएं है । जवकि इनसे विपरीत 
रोगी, विकलांग, नपुंसक, व्याज खाने वाला, दूसरों कौ निदा करने 
वाला, भ्रष्ट, माता-पिता क्रा द्रोही या शूद्रा के गर्भं से उत्पन्न द्विज 
श्राद्धकरने के अनधिक्रारी माने गए ह । शुचि पुरुष को श्राद्ध का 
निदचवयथ करके एक दिन पूतं ही सव व्वस्या पूरो करक ब्राह्मण को 
निमच्रित कर लेना चाहिए । इस रोज दिन में एकं वार ही भोजन 
करना चाहिए । 


इस प्रकार कल्प ग्रन्थों के अंतगेत मध्य सूं में ग्रहं निर्माण 
कृषिक से संवंधित परंपराओं, सगो, भपशकुनों कै निवारक एद्रिय 
जालिक प्रयोगो, भरूताप सारण कौ विधियो तथा ओौ्वं देहिक 
क्रियाओं की जानकारी भी भिलती है। जिससे कल्प प्रथो का 
सामरिक दृष्टि से भी महत्व वढ़ जाता है । 


३. व्याकरण 

व्याकरण को वेदों का मुख कहा. गया है । इसमे वेदमें शब्दों के 
रूप ओर उनके तिद्ध प्रयोग का विवेचन. मिलता है । इसलिए वेद 
मन्त्रों के शुद्ध ओौर निष्पन्न रूपों. प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान 
आवश्यक है । कहा गया है- व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणः 
अर्थात व्याकरण शब्द का अथं शब्दों की रूप निष्पत्ति है 1 व्याकरण 
म संज्ञा रूप-सुवंत (रामः) ओर धातु रूप- तिङन्त (गच्छति) शब्दां 
को पद की संज्ञा दी गई है । सुत पदो की सात विभवितयां होती है 


2. 
‰& 


॥ 
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, ओर एक संबोधन होता है । संबोधन रूप निविभव्तिकर.होता है । प्रत्येक 


विभकिति के तीन वचन--एक, द्वि गौर बहु-होते हैँ । विभक्तियों के 
अनुसार ही कारक हैँ । जिनका परस्पर क्रम इस प्रकारसे है- 


स ~ 





"णी 





. : संख्या विभक्ति कारक प्रयोग 
१ प्रथमा कर्ता ने 
२ द्वितीया कमं @ को 
३ तृतीया करण से,द्वारा 
४ चतुर्थी सम्प्रदान केलिए , 
५ पंचमी अपादान से (पृथक्‌ भाव) 
६ षष्टी सम्बन्ध का,के,की 
७ सप्तमी अधिकरण में, पर 





, विभवति प्रयोग में विश्लेषण के स्तर पर प्रतिके लिए द्वितीया, 
साथ, साधे तथा अलम्‌ के लिए तृतीया, नमः स्वस्ति स्वाहाः स्वधा 
भादि क लिए चतुर्थी । विना या अलग के लिए पंचमी । काल भौर 
` भाव मे षष्ठी तथा सप्तमी विभक्रिियां लगतो हैँ । धातु रूप तिङन्तो 
कै लिए काल के सुचक दस लक्रार होते हैं । जिन्हें प्रथम, मध्यम तया 
उत्तम तीन पुरुषों तथा तोन वचनं मे रते है । ये धातुएं परस्म॑पदी, 
आत्मनेपदी तथा उभयपदी तीन प्रकार की होती है । वेदिकः मत्रोके 
लिए व्याकरण संधियों का भी ज्ञान कराता है। ये संधियां तोन प्रकार 
की होती ह । स्वर संधि, व्यंजन संधि भौर विसगं संधि । स्वर संधि 
भे दीष, गुण, वृद्धि, पर तथा पूवं रूप ओौर विपर्य का तथा व्यंजन 
संधियों मे स्वर ओर व्यंजन के संयोग से हाने वाले परिवतंनों का 
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| 
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| तथा विसगे में परिवर्तित सूपो-र्‌, स्‌, षु, .ओ, आदि का परिचय 
कराया जाता है। व्याकरण मेदो प्रकार के शव्द होते है । अजत 
बरौर हलंत 1 अजत भ दो प्रकारके होते है--हेस्वस्वरांत (अकारा, 
 इकारति, उकारात्‌, पृर्लिग शब्द) तथा दीं स्वरत (आकारा, 
छारा, उक्रारात-स्व्रीलिग) । हलंत शब्दों का अंतिम अक्षरं 
स्वर विहीन होने से हल होता है । 


व्याकरण म पुल्लिग, स्त्रीलिग गौर नपुंसकलिग तीन लिग होते 
दै! शव्द की रचना धातुओं म प्रत्यय जोडने से होती है । जते रम्‌ 
पै राम ओर चुर से चोर आदि। भाववाचक संज्ञा वनने के लिए 
ता, त्व प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैँ । जैसे वृद्ध से वृद्धत्व, कमठ से 


कमंठ्ता । सभी धातुओं को दस गणो मे विभक्त करते हैँ। भ्वादि, ` 


अदादि, तनादि, तुदादि, चुरादि, स्वादि, क्रयादि, दिवादि, जुहोत्यादि, 
तथा रुधादि । प्रत्येक गण की धातु के साथ एक भिन्न प्रत्यय विशेष 
गता है । इन्‌ धातु रूपों मे निच प्रत्यय लगाकर प्रेरणार्थे क्रिया 
हप वनाए जाते है, इच्छाथंक रूप वनाने के लिए, बन्नंत ओर सम- 
अभिहारक रूप वनात के लिए व्यत्‌ प्रत्ययो का प्रयोग क्रिया जाता 
६ । क्रियाएं दो प्रकार की होती है । अकमक भौर सकर्मक । जहां कमं 
पार साथ हो वहां क्रिया सकमेक तथा जहां कमं व्यापार का 
माव हो वहां क्रिया अकमक होती है । जिन क्रियाओं मे एक मुख्य 
फ़ गौण दो कमं हों वै द्विक्मक हो जातोहं । व्याकरणम तोन 
वत्य कत्‌ वाच्य, कमम॑वाच्य एवं भाववाच्य होते है । आठ समास 
ते है- अव्ययी भाव, कर्मधारय, तलुरुष, न्दर, वु, बहूतरीहि, नम्‌ 
था एकशेष का भी व्याख्या विवेचन किया गया है । 


। इसमे सवनाम, विशेषण का भी विस्तृत विवेचन मिलता है । 


का ज्ञान भी वेद के पाठ एवं उच्चारण तथा अथं के लिए भौ वहत 
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महत्त्वपू्णं है । अशुद्धःउच्चारण से अर्थंकाअन्थंहो जाताहै। इद्र 
दा पद मे समास की भिन्नतासे ही यज्ञ करता वृत की वृद्धिन 
होकर उसका क्षय हो गया । इसीलिए व्याकरण को वेदों का मूख 
कटा गया है । जो सारे शारीर का समान रूप से पोषण करता है । 


४. निरुक्त 

वेद के इस अंग में शब्दों के विवेचन पर विचार किया गया दै। 
इसमें शब्दों कं शब्द तथा अथेत्व पर भी ध्यान दिया गया है । किसी 
वस्तु का यह नाम कंसे पड़ा, उदाहरणर्थ पक्षी का नाम खगं कंसे पडा 
ओर इस खग शब्द की व्युत्यत्ति मौर अथं (ख-- आकाश मे ग- 
जाने वालाखगदै) क्याहै? इन सभी वातो की व्याख्या-विवेचना 
इस शास्र मे की गर्ईहै। इसी कं ज्ञान स मनुष्य प्रवृत्ति के 
सारे उपादानों से उनकी उत्पत्तिमूलक साथेकता कं साथ परिचय 
पातादहै। 


निश्वत मं शब्दों को तोन वर्गो-रूढ्, यौगिक ओर योगरूढ मे 
विश्वत करके यह वताया गया है कि शब्द वनने की प्रक्रिया क्या ८ 
कुछ शब्द केवल ` योगर्ढ़ होते है; उनका अर्थं अन्य पर तो लागू 
होता है परंतु उनका प्रयोग उनके लिए नहीं होता । अश्व को अश्व 
इसलिए कहा जाता है कि वह (असुते अध्वानम्‌) मागे तय करता है। 
, पुराने समयमे बेन ओौर गधा ओर दद्र भी मागे तय करते धे ओः 
आज साइकल मोटर आदि वाहन भी मागे तय करते है परंतु अश्व श: 
घोडे ॐ लिए रूढ होता धा इसी प्रकार जलज, जलद, गौ प्रण मनुष्य 
आदि योगरूढ शब्द है । 


दूसरे कार के शब्द ख्ढ होते हं । इन शब्दों का उनकी संज्ञा 
पर अथं स्पष्ट नहीं होता कितु फिर भी वे उनके लिए प्रयुक्त ही 
है । आज अधिकांश शब्द रूढ ही मिलते है । शब्द कोञ्च मे भी छ 
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शब्दों कौ ही अधिकता है। 
तीसरे प्रकारके यौगिक शब्द हँ जिनका 
होता है । विद्या निपुण के लिए ही विद्वान 
का प्रयोग किया जाता है । निरुक्त इस वात 


भयोग अथं के अनुरूपं 


। जौ प्रत्यय अथवा उपसं से शब्द कानिम 


। वर्ागम--हिनस्ति (हिस घातु ति परत्य, न आगम) 
| वणं विपय॑य-सिह (हिल घातु क वर्णो का उलट फेर) 
। वणं विकार--खल्विदम्‌ (खलु-इदम्‌ मे उका व होना) ` 
| वर्णनाश- पृषोदर : (धरृषत उदरः त वणं का नाश) ` 
| वणे विकार नाश भ्रमरः (श्नाभ्यति इति श्रमरः) भामति क्रिया 
कं भाग्न वर्णोका भ्रामं विकार ओर 
आविष्कार ! 
निरुक्त मे सारे शव्द कोश को चार वरगो--नाम, आख्यान, उप्तं 
भौर निषातमें रखा गया है । नाम से संज्ञा, सवनाम ओर विशेषण 
का अथं लिया जाता है । आद्यान मे वातु रूप आते है, उपसर्ग 
शव्द के प्रारंभ मं जुडकर अथं को परि्वतित करने वाले प्रत्यय है। 
इनको संख्या वीस है- प्र, प्रा, अप, सम, बनु, अव, निस्‌, निर, दुस्‌, 
र्‌, वि, आङः, नि, अभि, प्रति, परि सु, उप, अधि तथा करु । कच 
( परि आदि पर पुति केलिए प्रयोग मे आने वाले निरथंक शब्द 
निपात है । स्वा्थमें ही निपातो का प्रयोग होता है । वाल-वालक, 
देव-देवक, नाम-नामक आदि । 
| शब्दों का यह रूप विवेचन ह प्रत्य्‌, अदेश, लोप तथा 
भागमों आदि के द्वारा होता है । वास्तव में निरुक्त असीमित-अनंत 


९ 
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है, ओर उसे कहने मे कोई भौ समथं नहीं । इसका थोड़ा-वहुत कथन 
ही संभव है 1 इस वेदांग कं जानने से मनुष्य की न कंवल संतुष्टि ओर 
ज्ञान वृद्धि होती दहै, अपितु तत्त्व ज्ञान हो जाने से वह शुद्ध प्रयोग मेँ 
भी समर्थं हो जाता दै] 


उयोतिष 

जयोतिश शास्त्र त्रिस्कंव अर्थात तीन कधों-जातक, गणित तथा 
संहिता पर आधारित हे ।. क्रस्हीं विद्वान्‌ व्याख्याकार आचार्यो इसवैः 
पाच स्कध माने है । गणित स्कध उ्योतिष का सिद्धांत भाग माना जाता 
है । इनमें ही जोड, भागः वाकी तथा वेमूल आदि कौ व्याख्या वणेन 
मिनता है । इन्दी के द्वारा ग्रहों को स्पष्ट करने की रीक्ति, देश काल 
का ज्ञान सूच के उदयास्त का ज्ञान तथा छाया विकार आदिका 
परिचय मिलता है। जातक को हीरा स्कंध कहा जाता है। इते 
राशियों के भेदका, ग्रहोँकी जातिरूप, गुणतथा मेद आदिकाः 
ग्रहों की दृष्टि ओर फल का, अनिष्ट का, जन्म के समय से विचार 
करते हए भाग्य फल आदि का वर्णन मिलता है । ग्रहो की गति वषं 
का लक्षण, तिथि, दिन, नक्षत्र मादि का योगकरण, मुहुत्त, सूये.का 
संक्रमण, गर्भाधान, प्रसव आदि सोलह संस्कारो का विधिविधान, प्रह 
प्रवेश आदि का वर्णन संहिता स्कन्ध में मिलता है । 


गणित कौ च्चा करते हृए सनक जौ ने एक, दस्त, सौ, हजार, 
दस हजार, लाल, दस लाख, करोड़, दस करोड, अरव, दस अरव, 
खरव, दस खरव, पद्य, दस पद्य, नील, दस नील आदि. संख्याओं के 
उत्तरोत्तर विकास क्रम को वताते हृए कहा कि ये दस के जोडसे 
वदती जाती है । गुणा में दो संख्याएं होती है जिनके बीच (><) का 
निशान होता है । इसमे एक को गुण्य (पूरवैवर्ती संख्या) ओर दूसरी 
को गुणक (उत्तरवर्ती संख्या) कहते है । 
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जहां गण्य ओर सुणक समान संख्या हों -उनका गणनफ़ल वशे 
कहटलाता है । कुछ लोग इते कृति भी कहते ह । भागम भी भागदेने 
पर जो फल आता है वहु भजनफ़ल कहलाता है । समान तीन अको 
का गृणनफल घन -कहलाता है । 


न संख्या जानने के लिए एक राशि की कल्पना कर लेनी 
चाहिए । फिरं प्रन करने वाले के कटने के अनुसार राशिक।[गुणा 


याभाग करना चाहिए मौर फिर जोड, घटाने पर इससे रादि निकाल ` 


लेनी चादिए । सतयुग, ब्रेता, द्वापर भौर कलियुग इन चारों युगो का 
मिला हुआ मान तेतालोस ला, वप्त हजार वषं बताया गयां है। 
इसके दसवे हिस्त को चार से गृणा करने पर सतयुग की आयु निकल 
भती ह । तीनसे गृणा करने पर द्वापर को आगु, दो घे गुणा करने 
परतरेता की आयु निकल आयेगौ । इसका एक दसांश क्ियुग की 
आयु है) इस प्रकार चारों युगों के इकहत्तर चक्रों का एक मन्वंतर 
समय समाप्त हो जत्ताहै। यहसारा ज्ञान गणित ज्योतिषसेही 


होता है। 


सनक मुनिने मेष आदि वारह्‌ राशियां ओर उनके वारह्‌ 
स्वाभियों वणेन का करते हृए-मेष- मंगल, वृष--शुक्त, भिथुन-वुध, 
ककं - चन्द्र, सिह -- सूरय, कन्या- बुध, तुला- शुक्र, वृश्चिक- मंगल, 
धनु--गुरु, मकर शनि, कुम्भ--शनि, मीन--गुरु का परिचय दिया 
है। इसमें एक राशि के तीस अंश माने गए हैँ ओर पुरह्‌ अंशकेदो 
होरा। दस अंश क तीन द्रेष्काण विषम राशियों मे पांच-पांच अंश 
तक मंगल फिर आठ, सात, पांच अंशो मे बृहस्पति, बुध ओर शुक्रको 
वरिशांशेष कहा गया है । सम राशियों मे इसका विपरीत क्रम होता 
है । छः राशियां - मेष, वृष, धनु, ककं, भिथुन ओर मकर । ये रात 
मे प्रवल होती है । इन्हें सौम्य कहा -जाता है । शेष राशियां कूर 


। 
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मानी जाती है । ये सभी राशियां तीन-तीन के क्रम से पूवं, दक्षिण, 
पश्चिम, उत्तर में स्थित हैँ । मेष से तुला तक सूय, चन्द्रमा, मगल 
 जुध, बृहस्पति, शुक्र ओर शनि उच्च स्थानीय है। जिस ग्रह की 
` जो राशि उच्च कही गई है उसमे सातवीं राशि उसका नीच स्यान 
होता है। इस प्रकार ग्रहों का विवरण देते हृए सनतक्रमार जी 
कहा-हे नारद }. संभोग काल मे यदि शुक्र, सूय, चंद्रमा तथा मंगल 
नवे अंश पर हों तथा वृहृस्पतिकंद्रमे या त्रिकोणमें स्थितहो तो 
संतान की प्राप्ति होती है । यदि उस समय मंगल ओर दानि सूयेसे 
सातवे स्थान परह तोस्त्रीके रोगौ होने की आशंका रहती है। 
वारहृवे स्थान में पापग्रह हो ओर क्षीणचद्रमा ओर मंगल शनिको 
देख रहे हों तो स्त्री की मृत्युहो जाती है । अभिप्राय यह्‌दहैक्िजिस 
मास मे जसा प्रवल या निवल ग्रह होता है वैसा ही उसका फल होता 
है । संहिता स्कध का परिचय देते हुए मुनि ने कहा- चेत्र से फाल्ग्न 
मास तकर मेष से मीन तक ये वारहु रारियां आती रहती) चत्र 
शुक्ला प्रतिपदा को पड़ने वाला दिन उस वषे का राजा कटा जाता 
है। इस प्रकार ग्रहों के प्रभाव को देखकर किसी वष के शुभ-अशुभ 
होने का निणेय किया जाता है । सूयं की उत्तरायण क्री स्थिति देव- 
, ताओं का दिन ओर दक्षिणायन स्थिति देवताओं कौ रात कहलाती 
` है। इ्तीलिए विवाह, यज्ञोपवीत आदि उत्तरायणमे ही करने 
चाहिए । 
सतयुग का आरभ कातिक शुक्ला नवमीको माना गया है। 
त्रेता का वंशाख शुक्ला तृतीया को, द्वापर का माघ मास की अमावस्या . 
को तथा कलियुग का आरभ भाद्र कृष्णा त्रयोदशी को माना जाता 
है । ये तिथियां विशेष उत्तम है । इनमें संपन्न किया गया धामिक 
अनुष्ठान, पुण्यकमं विशेष फलदायक होता है । यह भौ व्रिचार किया 
गया है कि शनिवार भौर सोमवार को पूवं दिशा की ओर, व॒हस्पति- 


| 
| ८ १४३ 
वार को दक्षिण दिशाकी मोर, 
|दिच्ाकी ओर तथा मंगलवार 
करनी चाहिए । 
| (6 < ~ 
|. "आनप्ठ का वणन करते हुए सनक मुनि, ने कहा-अआकाश में 
गवं नगर का दिखाई देना, दिन में तारे दिलाई देना, दिशाओं मे 
ध्भाछाजाना ओर पेड पर सफ़ेद कौए्‌का दिलाई देना आदि 
| अनिष्ट करे लक्षण ह| यज्ञ के लिएभी वेदोंमें यह विधान है करि 
ब्रह्मण -- वसंत ऋतु मे, क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु मे, तथा वैर्य-श्चरद 
ऋतु में अग्निका आधान करं । इतके साय ही नक्षत्र, तिथि, पक्ष, 
मास्त, ऋतु, वपं आदि कालके समी संडोंके साथ यज्ञ के विधान की 
व्यवस्था है । ओर इन सव का ज्ञान ज्योतिष से ही संभव है। इसी- 
लिए ज्योत्तिप को वेद-पुराण का चक्ष कहा गया ह । ओौर गणित 
ज्योत्तिप को सभी वेदांगों का शिरोमणि। 
६. छन्द ५ 
छ्दोंको वेदों का चरण कहा जाता है । जिस प्रकार विना चरणों 
के गति संभव नहीं है उसो प्रकार विना छदो के वेद ६ ऋचाओं का 
पठ समव नहीं । छदो कौ इसो मत्ता के कारण हौ वेदं को 'छंदस्‌' 
कहा गया है । ये छंड वैदिक ओर लौक्रिक, दो प्रकार के हते है। 
वेदिक मे गायत्री, शक्वरी, अतिशक्वरी आदि अत है । इनक्रा प्रयोग 
त्वल वेदों मे होता है। 
लौकिक छंदभी.दो प्रकारके होतेह मात्रिकछंद तथा वणिक 
र । माच्धिक्र छंद मे उच्चारण मे लगे समय के आधार गुर (दीघं) 
था लब (स्व) को गणना की जाती है लवकर वणिक व 
्णोके (गणं) आघार पर को जातो है । उच्नारण १ ल ५ 
मय कोमात्रा कहा जाता है। इस आधारपर स्वर तीन प्रकार 


| 
| 
| 


शुक्रवार ओर रविवार को पश्चिम 
को उत्तर दिला की ओर यात्रा नहीं 


| 
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होति ह -उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित । उदात्त (हस्व) की एक, 
अनुदात्त (दीषे)की दो तथा स्वरित (प्लुत) कौ तीन मात्रां होती रैः 
स्वरित का प्रयोग वेदिक छदो मे पाया जातारहै, लौकिक मे इसका 
प्रयोग विरल ही मिलता है । एक मात्रा काल को लघु (1) तथा, दो 
मात्रा काल को गुरु (5) से संकेतित किमा जाता है! संयुक्त अक्षर 
विसगं तथा अनुस्वार युक्त लघु वर्णं की दो माव्राएं मानी जाती दै। 
तीन-तीन वर्णो के समूह को गण कहा जाता है। गण ओर उनका 
स्वरूप समने के लिए एक सामान्य समीकरण है-यमाताराज 
मानस लगा-- 
इसमे यगण । 55 (एक लधु दो गुर) 
मगण 555 (तीन गुर) 
तगण 551 (दो गुरु एक लघू) 
सगण 5। ऽ (गुरलघु गुर) 
जगण । 5 । (लधु गुह लषु) 
भगण 5 । । (एक गुरु दो लु) 
नगण । । । (तीन लघु) 
सगण ; । 5 (दो लघु एक गूरु) 
छंद का चौथा भाग पाद (चरण) कर्हलाता ह ! इसके उच्चारण 
को गति तथा उच्चारण मे ठहराव को यत्ति कहते हं 1 प्रत्येक छंद ? 
प्रायः चार पाद (चरण) होते हं । 
जिन छंदो मे चारों चरणों मे मात्राया वणे मान होते हवे सः 
छंद, जिनमे असमानता होती है, विषम छंद कटलते है । जिनः 
प्रथम तृतीय समान, एवं द्वितीय, चतुर्थं चरण समान हों वे अद्धेसः 
छंद कहलति है । 
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व॑दिक छंदों मे गायत्री, उष्णिक, वृहती, पवित, ्रिष्टुप, जगती, 
अति जगति, उक्ता, भत्युक्ता आदि भते है । लौकिक छदौ भे दोहा, 
चौपाई, सोरठ, उत्लाला, रोला, घनाक्षरी, वसंत तिलका, शिखरिणी, 
दार्दृलविक्रीडत मालिनी दतविलंवित भादि आति दै। 


छः वेदांगो का परिचय देने के वाद सनकाचायं ने कहा-हे विप्र! 
इन वदागों का संपूण ज्ञाता अनुचान कहलाता है तथा इन वेदांगों क . 


अध्ययन-धवणसे ज्ञान से विवेक-वै 


। होती हि। इनकेज्ञानके विना वेदज्ञान भी अपूर्णं है । इसीलिए कहा 


गया है--षट्‌ वेदांगों के सहित ही वेदों का अध्ययन तथा ज्ञान करना 
चाहिए । वास्तव में इनका ज्ञाता अनूचान-शुद्ध बुद्ध, एवं जीवन मुक्त 
श्रोत्रिय कट्लाता है । ` ४ 


मैने आपको यह वताया था कि जन्म रत्येकं व्यक्ति शूदर होता 
है किन्तु उपनयन-संस्कार के वाद यज्ञोपवीत धारण करके वह्‌ दूसरा 
जन्म पाता है, वह्‌ द्विज हो जाता है । जव गुरुकुल में रहकर वह चार 
वेद छः वेदांग तया इतिहास, छराण न्याय एवं धरममंशास्तर (चौदह) का 


। विधिवत्‌ ज्ञान प्राप्तकर लेताहै तो वह पारगत विद्वान श्रोत्रिय 


ब्राह्मण कहलाता है । इस प्रकार जव श्रोत्रिय बराह्मण सिद्धांत ओर 
व्यवहार में विवेक "को समान रूप से अपनाकर सत्यनिष्ठ या आचरण- 


वान वन जाता ह उसी को अनूचान कहते हैँ मौर हे नारदं ! व्यासं 


पत्र श्री शुकदेव जी भी अनूचान ब्राह्मण थे, विधि-विधानूवंक उनका 


| उपनयन संस्कार हुआ था, गुर के सानिध्य म सल एवं निष्ठापुवंक 
| अध्ययन क्रिया था । उन्हें स्वयं उनके पिता कष्ण दवैपायन व्यास जी 
नैजो वेद वेदांगों क। ज्ञान कराया था--मपने जीवन मे उसे व्यवहार 
रूपमे उतार कर सिद्धान्त ;ओौर व्यवहार मे एकरूपता करते हृए वे 


स्वयं अपने पिता-व्यासजी से भी आगे वढ़ गए थे । 
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एक वार कु स्त्रियां यमुना नदी में निवसन स्नान कर रहीं यी, 
उनके वक्ष यमुना के जल से ऊपर दिलाई देरहै थे। संयोगसे 
शुकदेव जी उधर से गजरे तो वे स्त्रियां विना किसी संकोच के उसी 
प्रकार सामान्य-सी स्नान करती रहीं, उन्हं लेशमात्र भी नग्नताका 
` पुरुष के सम्मुल संकोच नहीं हुआ । किन्तु कुछ क्षण वाद्‌ ही जव स्वयं 
वेदव्यास जी भी उधर से गुजरे वे कुलांगनाए लाज संकोच मे सचेष्ट 
हदं वस्त्रौ से अपने अंगो को ढांपने लगीं । 


इस प्रकार उन स्त्रियो के व्यवहार पर वेदव्यास जी को आश्चयं, 
हुभा, उन्हं यह जिज्ञासा हई तो उन्हुने उन महिलाओं ते पूकछा-- 
देविथो ! अभी मेरा युवा पुत्र शुकदेव इधर से गुजरा, मापने उसमे 
लेशमात्र भी संकोच नहीं किया, उसी प्रकार उघड दारीर से निःसंकोच 
स्नान करती रहीं । किन्तु मु पिता के समान वृद्ध के सामने लञ्जा- 
आवसे आवरणं से शरीर को ढापनेकी चेष्टा कर रही हो । यह 
क्याकारणदै? 


उन महिलाओं मे से एक ने वेदव्यास जौ से कहा- पितामह | 
आपका पूत्र अनूचान श्रोत्रिय ब्राह्मण है, उसकी व्यवहार वुद्धिमें 
सर्वं खल्विदं ब्रह्म है स्तरी-पुरष का भेद मिट गया है कितु आपे 
अभी यह सिद्धांत व्यवहार रूप म नहीं अपनाया है, दसौ कारण आप 
दोनो के साथ हमारे व्यवहार मे अंतर है। इतत प्रकार शुकदेव जी 
सिद्धांत ओर व्यवहार में अनृचान ब्राह्मण थे । 

अतः हे नारद ! सिद्धांत को व्यवहार रूप देना सव से वड़ी वात 
है । अतः मव आप संक्षेप मे शौच आचार को सुनिए--इस विधन को 
अपना कर तत्त्वज्ञानी ब्राह्मण सही अर्थं मे अनूचान ब्रह्मण वन 
सकता है । १ 


इस प्रसंग मे शौचाचार तथा विभिन्न न्यासो के साथ-साथ इच्छित 
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फ़ल देने वाला, कल्याण करने वले श्री विष्णु नारायण, राम राघवेश, 
राम्िकिर श्री हनुमान तथा कृष्ण कौ तांत्रिक पजा के विधि-विधान 
को वताते हए श्रौ सनकजी ने वताया--शौ वाचार शास्वरानुरूप करने 
से ही उसको सार्थकता है । प्रातः काल जिस दिशा की उवास चल रही 
हो उती तरफ का पांव धरती पर रखना चाहिए तया पृथ्वी को प्रणाम 
करते हए विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पाद स्पशं क्षमस्वमे प्राना करनी 
चादिए । तत्पश्चात्‌ गांव या वस्ती के वाहर जाकर, नेत्य, कोण 

वनाक्रर वहां उपस्थित सभी पितरो, भूतों तथा अन्य जीवों को उ 

स्थान को त्यागने के लिए निवेदन करके हाथों से ताली बजाकर, 

कपड्से सिरकोढककर रात्रि ॐ समय दक्षिणकी ओर, दिनम 

उत्तर कौ ओर मुह्‌ करॐ चुपचाप मल त्याग कर ले । इसके उपरांत 

युदा, हाय, पैर आदि अंगोको मिरी से शुद्ध करे। किसी वृक्षक 

पास जाकर उसमे अपनी आयु, यश्च, वल, विद्या प्रदान करने के लिए 

निवेदन करे । फिर दातुन से मुख की सफाई करे । इसके वाद भगवान 

के नामका कौत्तेन स्मरण करते हए किरी जलोक्ञय या कुए में स्नान 

करना चाहिए इसमें पहले वहां उस स्थान कँ देवता को नमस्कार 

करे, इष्ट म॑त्रसे शरीर पर मिहो मलं । फिर नाभि तक जल में प्रविष्ट 

होकर मल-मलकर स्नान करे । यह्‌ वाह्य स्नान करते हए मनुष्य को 
चाहिए कि वह अनन्त सूर्यो के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशित दिष्य 
आाभ्रूषणो, शस्तो से सज्जित श्रीनारायण के चरणों से निकली भगवती 
भागीरथी की घार मेरे ब्रह्मरंघ्रके द्वारा शरीर मं प्रविष्ट होकर मुभ 
परम पवित्र करे, एेसा कहते हए आंतरिक स्नान भी करे । 


स्नान के परचात्‌ प्राणायाम एवं षडग न्यास करते हुए सन्घ्यो- 
पासन करे । रोग कौ अवस्था में अधमषंण करके स्वच्छ पवित्र आसन 
पर वेठकर सन्ध्या उपासना करनी चाहिए । ॐ केशवाय नमः, 
ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नृमः इन तीन म॑त्रों मे तीन वार 
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जल का आचमन लेकर गोविन्दाय नमः, विष्णवे नमः कहते हृए हाथों 
को प्रक्षालित करें । मधूसूदन एवं त्रिविक्रम का ध्यान करके ओष्ठ 
माजन कर । ॐ वामनाय ॐ श्री धराय नमः कहते हए मुल तथा दोनो 
हाथों का स्प, > हृषिकेशाय, ॐ पद्मनाभाय नमः कहते इए पैरों 
का स्प करे, ॐ दामोदराय नसः, ॐ सकेषनाय नमः से मुख का, 
ॐ वासुदेवाय नमः, ॐ प्रद्यम्नाय नसः कहते हृए दाय तया वाय नथुने 
का, ॐ अनिरुद्धाय नमः, ॐ पुरुषोत्तमाय नमः से दोनों नेत्रो का, 
ॐ अधोक्षणाय, ॐ नूसहाय सं कानों का, ॐ अच्युताय, ॐ जनादेनाय 
से वक्षस्थल का तथा ॐ हरये नमः, ॐ विष्णवे नसः से दोनों कंधों 
स्प करं । प्रक्रिया सें मुख तथा नासिका का तर्जनी उंगली से, नेत्रो, 
कानों का अनामिकासे, नाभिका कनिष्ठासे तथाशेष अंगोँका 
अगूढे से स्पश करना चाहिए । इसके वाद मस्तक पर गदा कै आकार 
का सुंदर तिलक भुजाओं पर खडक भौर चक्र कौ शक्ल का तिलक 
लगा लेना चाहिए । । 


वैष्णव भक्त को गोपी चन्दन से तथा शिवश्क्त को अग्निहोत्र 
की भस्म से तिलक करना चाहिए । इसके पञ्चात्‌ यह्‌ वेदिक संध्या 
संपूण करके साधक को तांत्रिक संध्या करनी चाहिए । 


तांत्रिक पजा विधान मे जल में तीर्थो का आह्वान करके कुशासे 
पृथ्वी पर तीन बार जल प्रोक्षण कराके उस जल से सात वार मस्तक 
का अभिषेक कर ले, इतके पश्चात्‌ प्राणायाम, षडंगन्यास करके वायं 
हाथमे जल लेकर दाये हाथसे उसे ढक कर वीज मंत्र की सहायता 
से आकाश वायु, अग्नि पृथ्वी को अभिमंत्रित करं । तव फिर शेष जल 
को अभिमंत्रित करके निवेदन करें कि इडा नाडी द्वारा यह्‌ जल मेरे 
अन्तर के सभी मलों का प्रक्षालन करे । इसके वाद अपने इष्ट्देव की 
प्रतिमा स्थापित करके, आचमन आदि करके गायत्री मंत्रकाएकसौ 
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आठ वार जप्‌ करे, गाथी के ह विविध ल्प-त्रा्मी, रंद्री, काली, 
6 । इतक परवात्‌ गुर, गरुड, नारद, पर्वत, 

विष्णु, 7मठ, उद्धव, दारक, विश्वक्सेन ओौर बोलेय का तपण करते 
इए सूय को अघ्यं देवे । 

जव हवन संपन्न करं । इसमे गणेश, महालक्ष्मी ओर सरस्वती ` 
को पूजा करे श्री विष्णु का ध्यान करके-ॐ ह्लीं भीं क्लीं वीज 
संत्रसे संपुटित न्यास करं । अपने वायो ओर त्रिकोण बनाकर उत पर । 
जल के छोटे दं । चद््रमंडप क पूजा करके तीर्थो का आलान करे । 
तत्र फिर आठ वारप्रणव का उच्चारण करते हृए जल से आचमन 
कर। शल्लको मंत्र पूरित जल से धोकर उतक्ती स्थापना करं । तीन 
वार उका अभिपेककरं । श्रो नारायण को पत्र, पुष्प, नैवे अर्पित 
करते हुए पुष्पांजलि से इष्ट देव का ध्यान करे । 

इश प्रकार षोडशोपचार द्वारा पुजन आराधना कसते हए-- 
आवरणों, शस्त्रो, वाहनों के सहित इंद्रादि देवों की पुजा करं । इद्र, 
अग्नि, यम, निति, वरुण, वायु, सोम, ईशान, ब्रह्मा तथा नागराज 
देवता है, एेरावत, मेढा, भसा, भेत, तिमि, गद, मृग, हंस, कूम ये 
इनके वाहन हैँ, तथा वजे शक्ति, दंड, खड्ग, पाश, अंकुश, गदा, 
वरिशूल कमल ओौर चक्र इनके आयुधः हँ । इस प्रकार पुजन के पश्चात्‌ 
भगवान कौ आरती करे । शंख जल से छीटे देते हृए विष्णु का 
नमोच्चार करते हुए दंडवत्‌ प्रणाम करे । मूलमंत्र सेवेदी का 
अभिषेक कर तव अग्नि की प्रतिष्ठा करे । इष्ट देव का स्मरण करते 
हृए घी की आहुति देँ । इसके उपरांत पुजा करे । तव अग्निका, 
विसर्जन करे, योगिनी आदि को वलि दें । भूल चक क लिए क्षमा- 
याचना करते हुए मंत्र का उच्चारण करते हुए चरणामृत पान करें 
एवं यह्‌ संत्र उच्चारित करे-- 
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अकाल मुत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम्‌ । 
सवं पाप क्षय करं विष्णुपादोदकं शुभम्‌ ॥ 


सनक मुनिनेश्ची राम की पूजा के संवंध मे सिद्धिदायक मंत्र 
जौर उद्धारक विधि का परिचय देते हृए कहा--इसके लिए वैष्णव 
सर्वोत्तम है । क्योकि यह गणेश, शिव, सूयं अथवा दुर्गाके मंच की 
अपेक्षा अधिक फलदायी है । वैष्णव मंत्र मे भी राम मंत्र सवसे अधिक 
फल देता है--रां रामायन्‌- यह्‌ छः अक्षर का मंत्र सभी पापञदि 
का क्षय करके भवत को मुवित प्रदान कराने म सहायक है। इस 
मंत्र के ऋषि ब्रह्मा, छंद गायत्री, देवता स्वयं श्री राम आदि वीज रां 
ओर शवित नमः है । इसका विधान इस प्रकार दै कि एक-एक अक्षर 
का ब्रहमरंधर भूमध्य, हृदय, नाभि गुह्य तथा चरण स्थान म न्यास 
करते हुए छः लाख जाप करें । कमल द्वारा प्रज्जुबलित अग्नि के साठ 
हजार मंत्रों से हवन करके ब्राह्मण भोजन कराएं । मूल मंत्र सेही 
इष्ट देव की मति वनाकर उसमें देव श्री राम का आह्वान करे । 
श्री सीताये नमः कहते हुए उनके बाय भाग में वेठी सीता को कट्पना 
करते हए पूजा करे । इसी प्रकार भगवान राम के अग्र भाग में धनुष 
तथा वाम भाग मे उनके वाणों की कल्पना करते हुए पूजा कर । इस 
तरह प्रतिमा प्रतिष्ठित करके अपने हृदयमे श्रीराम जी के दरवार 
का पूरा चित्र मन मे वसाकर करमशः लक्ष्मण, हनुमान, भरत. सूग्रीव 
अंगद, विभीषण तथा शत्रुघ्न आदि की पूजा भी करे 1 इसमे मानो 
. हनुमान जी राम के चरणों में वैठस्तोत्रपाठकर रहेरहैँ। भरत 
शत्रुघ्न चवर भुला रहे हैँ लक्ष्मण छत्र थामे खड हैं । तव फिर कमल 
के फूल के आठ दलों के अग्र भागम सृष्टि, जयन्त विजय, सुराष्ट्र 
राष्टरेपाल, अकोप, धमंपाल ओर षुमंत्र एवं बाहरी भागम शस्तो 
सहित इन्द्रादि देवों की पूजा करं । इस विधि-विधानपूवक श्री राम 
पूजा से प्रसन्न होकर भक्त का लोक-परलोक में कल्याण करते दँ । 
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राम जी को पूजा के पश्चात्‌ भक्त चंदन क लि ौं 
हवन करने पर राजा वशम हो जाता है। धन ध च 
जाता है.। विल्व पुष्पों से लक्ष्मी वश में हो जाती है, नील कमल को 
घी में डुबोकर यज्ञ करने से सभी इच्छाएु परी हो जाती है । षी-दष 
से हवन करने पर दीरवायु हो जाती है, रत कमल से अभीष्ट की 
सिद्धि दोती है । पलाश के फूलों से हवन करने प्र मेधा प्राप्त 


होती है। 


जो व्यविति एक वषं तक राम मंत्र से अभिर्षिचित जल का प्रातः 
काल प्रयोग करताहै वह निरिचत ही महाराजा हो जाता है। 
अभिमंत्रित भोजन करने से निरोग्य प्राप्त होता है । जिस व्यक्ति को . 
समाज में अधिकारहीन कर दिया गया है वह सत्ताच्यत हो गया है, 
यदि शाकाहारी रहकड़ जल में खड़े होकर एक लाख वार मंत्र का 
जाप करे, बेल-पुष्पों से दस हजार आहृतियां दो वह्‌ शीघ्र ही नष्ट 
अधिकार ओौर सम्पत्ति कोपा जाता है। भगवती गंगा के किनारे 
उपवास करके घी, शकंरा, तथा मधु से युक्त कमल के फूलों से राम 
मंत्र का उच्चारण करते हुए हुए हवन की आहूतियां देने वाला भक्त 
राज लक्ष्मी का अधिकारी हो जाता है। मागेशीषं माह मे केवल फल 
का आहार ग्रहण करते हुए जल मे खड़ रहकर एक लाख वार राम 
मंत्रों काजाप क्ररने वाला तथाखीर की दक्त आहतियांदेने वाला 
भक्तश्री रामके समानदही गुणों वाला तथा यशःशील पुत्रपौत्र 
वाला सुफल प्राप्त करता है । इसमे ६ अक्षर के मंत्र “रां रामायनम्‌' 
के अतिरितत भी अनेक मंत्र राम की ध्यान उपासना के लिएजपेजा 
सकते ह--ॐ रामचन्द्राय नमः (आठ अक्षर) । ॐ राम भद्राय नमः 
ह्व (नौ अक्षर) रामाय धनुष्पाणये नमः (दस अक्षर) ॐ नमो भगवते 
रामचन्द्राय (वारहं अक्षर) श्री राम जय राम जय जय राम (१३ 
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अक्षर) ॐ नमो भगवते रामाय महापुरुषाय नमः (अठारह 
अक्षर) । 
हे नारद भगवान राम उदार तथा कर्णा के सागर हँ श्रद्धा, 
सत्यनिष्ठा ओर समपित भाव से भविति जाप करने वलेपरवे 
` द्रवित होकर उसे सुफल प्रदान करते हँ । 

, दि नारद! राम का सच्चा भक्त वनने का एक सरल उपाय राम 
भक्त हनुमान को उपासना भी दहै। श्रौ हनुमान कौ उपासनाका मंत्र 
है-हो हस्फं स्फ हसं स्फ हस्रो हनुमंते नमः। इसके ऋषि 
श्री रामचंद्र ह, छद जगती है, हनुमान जी देवता है, हश वीज एवं 
हस्फों शक्ति है। यह बारह अक्षरों कामंत्रहै। इसका मस्तक, 
ललाट, दोनों नेव, मुख, कंठ दोनों बाहु, हृदय, कुक्षि, नाभि, गुह्यांग, 
दोनों जंघा तथा दोनों चरण में (हौं> मस्तक, स्फ > ललाट, 
स्फ़> नेत्र, हस्ो-म्‌ृख आदि) में न्यास करना चाहिए । ओर जाप 
करते हए हनुमान जी का ध्यान करना : चाहिए । वे हनुमान करोड़ों 
उदित सूयं के समान तेज वले, सारे जगत को क्षुभि करने की 
सामथ्यं वाले, सुग्रीव अंगदादि से सम्मोहित श्रीराम के चरणानुरागी 
तथा अपने सिह गजंन से भयानक से भयानक. राक्षसो को पीडा 
पहुंचाने मे समथं हनुमान जी सुशोभित है । 


इस विधि से ध्यान भराघना करते हुए मूल मंत्र को वारह 
हजार वार जपना चाहिए । दूध, दही तथा घी युक्त चावलों की 
बारह सौ आहतियां देनी चाहिए ।.मन मे यह्‌ कल्पित करके कि 
हनुमानजी कौ प्रमिता वैष्णव पीठ पर प्रतिष्ठित है उनका आह्वान 
कर, चरणों मे जल प्रवाहित करे, अध्यं अपित करे, आयमन करे 
भौर फिर पूजा आराधना करे । कमल के अष्ट दलों मे प्रत्येक दल में 
राम भक्त, महातेजा, कपिराज, महावल, द्रोणा द्रिहा रक, मेर पीठा्चन- 
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कारक, दक्षिणाशा, भास्कर तथा सवं विध्न विनाशक नामों से स्मरण 
करते हए कल्पना करनी चाहिए । कमल पत्र के अग्र भागम सुग्रीव, 
अंगद, नील, जाबुवान, नल, सुषेण, द्विविद, तथा मद की पुजा करें 


। फिर लोक पालो ओर वजर आदि शस्तो की पजा करे । 


सनक मुनि ने कहा-हे नारद ! इस विधि-विधान श्री हनुमान 
की स्तुति-पूजा-आराधना करने से मंत्र सिद्धि हो जाती है, इस प्रकार 
प्रत्येक रात्रिकोनौसोमंत्ोंके जापकरने का सुफल राजभय तथा 


 शनरुभय से मुक्ति दिलाता है । प्रातःकाल से सन्ध्या तक नित्य सात 
| दिन भौर इसी क्रम में सन्ध्यां से प्रातःकाल तक सात रात्रो तक 


निरन्तर जाग्रत रहते हृए श्री भगवान हनुमान जी का बीज.मत्रका 
| जाप करने से सारा जगत सेवक समान हो जाता है, वमे हो जाता 

है । हर प्रकार की विजय, व्याधि का नाशः भूत-प्रेत वाधाओं से 
। मुक्ति मिलती है । 


श्री राम कौ पुजा विधिके समानही श्रीकृष्ण की परजा विधि 
 भीदहै। इसी प्रकारही श्री कृष्ण भी मुक्ति ओर मुक्ति के देने वाले 
ह । छष्ण-उपासना के मं की साधना से जो शवित भक्त को पराप्त 
होती है -वही शक्ति ब्रह्माजी को सृष्टि रचना मे समथं करतो है। 
| यह्‌ मंत्र है--क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा । यह्‌ 
| अठारह अक्षरका मंत्रहै। इस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी दुर्गाहै इसके 
ऋषि नारद हैँ । इपतका गायत्री छद है, इ के देव-परमात्मा ष्ण हैँ 
इसका वीज वलीं मौर शमित स्वाहा है। इस मंत्रका जाप धमं अर्थं 
काम मोक्ष चारों पुरुषार्थो को प्रदान करने वाला होता है । एक 
| श्रद्धालु साधक ओौर भक्त के लिए चाहिए कि वह्‌ सिरमे ऋषि क, 
गुख मे छदं का, हदय में देवता का, गुह्य में बीज का ओौर चरणो मे 
शक्ति का न्यास करे । 
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यह्‌ न्यास प्रक्रिया इस तरह की जाती है- क्लीं कृष्णाय हृदयाय 

. नमः, क्लीं गोविन्दाय शिरसे स्वाहा, क्लीं गोपीजन शिखाये वषर वलीं 

वल्लभाय वचाय हुम्‌, क्लीं स्वाहा अस्राय फट्‌ । इस प्रकार जठारह्‌ 

अक्षरों वाले म॑ंत्रकाक्लींका प्रयोग इनमे सभी स्थानोंमे आएगा 

जिसमें प्रत्येक मे एक-एक पद मे एक-एक अग का सयाग होगा तथा 

भिन्न तावक शब्दों का विधि के अनुसार नमः, स्वाहा, वषट, हुम्‌ 

धा फट्‌ का प्रयोग होता है । 

यह पांच अंगों का न्यास करने के उपरांत हृदय कमल मे वारह्‌ 

कला युक्त संयुक्त सूयं मंडल का, सोलह कला युक्त चद्र मडल का 
ओौर दस कला युक्त अग्नि संडल का न्यास कर । 


अणिमा आदि अष्ट सिद्धि ओर श्री भगवान कृष्ण का सानिष्य 
प्रदान कराने वाला तथा परम रहस्यमय न्यास जौ अत्यंत प्रभाव- 
शाली है वहु इस प्रकार होता है--इसमे प्रणव (चकार) आदि 
1हतियों तथा गायत्री से संपुटित मंत्र काओौरसंपुटितमंत्रसे 
प्रणवादि व्याहृतयो भौर गायत्री का न्या करना चाहिए । इसके 
पञ्चात्‌ मातृका से संपटित मूल का तथा मूल से संपुटित मातृकाका 
स्यासभ्करना चाहिए इस प्रकार ये छ; न्यास हो जाते हैँ । इन्हे ही प्रौढा 
, न्यास कहा जाता हे। 


इनको विधि -विधान पूवक करने वाला साधक भक्त ३वों, गघव। 
तथा किन्नरों के लिए भी पएज्यहो जाताहै।! इस प्रक्रिया के वाद ॐ 
नमः सुदशंनाय अस्त्राय फट कहते हृएं दिदा ओं. मे होने वाले उत्पातो 
कामन करे। 


भक्त को चाहिए कि वह्‌ अपने अभीष्ट की सिद्धिके लिए अपने 
इष्ट देव का इस प्रकार ध्यान करे सुगंधित फूलों से ओर फलों से 
लदे, वृक्षो से चिरे यमुना के किनारे कदंब के नीचे वनाई गई स्वाणिम 


| 
| 
| 
| 
वैदी ओर रत्न जड़ी पीठ पर इयाम आभा वलेः करोड़ों कामदेवो 
कौ अपनी सुन्दरता से लज्जित पराजित करने वाले करोड़ों सूयो की 
चमकसे भी अधिक तेजवाले, खिले कमल के समान सुन्दर नयनो 
वाले प्रसन्न मुख श्री इष्ण गोप-गोपियों से चिरे हए अपने मधुर-मस्त 
करदेने वाले मनको हरन वाले वंशीवादन द्वारा क्या जड, क्या 
चेतन सभी को मुग्ध कर रहे हँ । इस प्रकार वीजमंत्र का जाप वीस, 


हजार बार करना चाहिए तथा कमल के फूल की दो हजार आहुतियां 
देनी चाहिए । इसके वाद- 
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ॐ वलौ श्ची ष्णाय नमः श्र कृष्ण शरणम्‌ स्वाहा हुं फट्-- 
अठारह अक्षरो के इस मंत्र करा पांच लाख जाप करना चाहिए भौर 
समाप्ति पर रक्त कमलो से हवन करना चाहिए । 


मूल मंत्र से वैष्णव पीठ पर मुत्ति का निर्माण कर उसमें श्रीकृष्ण 
का आह्वान करना चाहिए । फिर षोडशोपचार पूजन करना चादिए। 
इसके उपरान्त मुखोष्ठ पर विराजित वंशी, वक्षस्थल मे वनमाला, 
कौस्तुत, एवं श्रीवत्स मणियों का पुजन एवं अचैन करना चाहिए । 
विभिन्न अंगों में तुलसी दल, कनेर, कमल के फूल अपित करते हुए 
ष्ण के चार. आवरणो--दाम, सुदाम, वसुदाम, किकणी का कमल , 
ह अष्ट दलों मे आठ पटरानियों का, अनुभाग मे आठ परिजनों का, 
थान करना चाहिए । तथा कृष्ण के आठ नाम- ष्ण, वाश्रुदेव, 
वेकीनन्दन, नारायण, यदुश्रेष्ठ वार्ष्णेय, असुरक्रान्त, तथा ुभारहारी 
भते हुए उनकी पुजा करनी चाहिए । इसके प्रचात्‌ इद्रादि देवों कौ 
उनके अन्यानेक शस्तौ कौ पूजा करनी चाटिए । इसके वाद एक 
#टा गोल चिकना आधामीटर ऊंचा एक खटा पृथ्वी मे गाड़कर उसे 
र से दवाकर एक दुसरे का हाथ पकड़ कर उसके चारों भोर चक्रा- 
7र रूप में घमना चाहिए । यही रास है 1 
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इस तरह पूजा समाप्त.करके दुध मे मधु ओर घी मिश्रित करके 
श्रकृष्ण भगवान को नैवेद्य के रूप मे प्रस्तुत करना चाहिए । इसके वाद 
उसकी परिक्रमा करते हए अनुष्ठान मे हुई भूल-चूक के लिए क्षमा 
याचना करते हुए उन अभिवादन एवं स्तवन से प्रपन्न करन। 
चाहिए । ओर फिर पूज्य ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वकं भोजन जिमाकर 
.दान व दक्षिणा प्रदान करते हृए प्रसन्न मन से .विदा करना 
चाहिए 


श्रोकृष्ण जी की यह पजा अर्चना जो भक्त विधि पूरवेक श्रद्धाके 
साथ सम्पन्न करता है वह्‌ संसारमें सभी संभव सुश्ष-वेभव से उपक्रम 
करते हए विष्ण लोक मे गति पाता है तथा नित्य आनन्द का उपभोग 
करते हुए मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। 


श्री सनक मनि द्वारा दिए गए उपदेश स्वरूप यह्‌ परम पवित्र 
बीर बौद्धिक आख्यान सुनकर श्रो नारदजी कृतकृत्य हो गए । 
मुनि लोग अपने अपने भाइयों सहित शिवलोक को प्रस्थान करगए 
जहां परम तेज पुरुष, भूतनाथ भृवनेदवर श्रौ शिवशंकर भोलेनाथ को 
भ्रणाम करते हुए वे ब्रह्मलोक कोचलेगए। यहां भी कुछ समय 
चिन्तन आदि मे समय व्यतीत करके वे श्रमण रील मुनि वदरी वन 
मेआगए 


= 


यहां ये सनकादि मुनि ट़ृष्णके ध्यान मे लीन होकर तपोरत 
हो गए। इसके प्रभाव से उनके मनमेपरम दिव्यज्ञान का प्रवेश 
हो गया । तव वे परमानन्द प्राप्त किए हुए अपने पिता ब्रह्मा के पास 
लौट गए । इस समय ब्रह्मा ने अपने तपसिद्ध पूत्रो का वड प्रसन्नता 
पुवेक स्वागत किया । 


अपने जिज्ञासु रिष्यों को य वुत्ता सुनाते हुए श्री सूतजी ने 
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| वताया क्रि सनकादि मुनियो द्वारा परवोचत नारद जी ने सनकादि 
। मुनियों को प्रणाम क्रिया । अपनी तज्ञता दायी ओर फिर वे कलाश 
। पवेत पर चले गए । जहां मच्युत भगवान शंकर का उन्होने वहु विधि 
गुणगान करते हए अभिनन्दन-वन्दन किया । 


। अपनी समाधि से उठे भगवान शिव ने नारदजीते कुशल मंगल 
। पूछते हृए सनकादि ऋषियों द्वारा प्रप्त ज्ञान कासार सूुनानेका 
| अनुरोध किया । 


॥ शिवजी की एसी मनो इच्छा देखते हृए नारद जी ने जैसा सुना 
। था वेसा ही शिवजी के सममरल कह सुनाया । यहं वृत्तात शिवजी के 
| भक्तो ने भी सुना । उनके सेवकों ने भी सुना । उन्हे भी इस पूरे वृत्तात 

में दिव्य सुख का अनुभव हृञा । र 


हे ऋषियों ! यही नारद पुराणहै जिसे आप किसी देव मंदिरमें 
किसी पुण्य तीर्थं स्थल में (मथुरा, वृन्दावन या पुष्कर आदि मे) 
| अथवा किसी पवित्र अवसर पर सुनने-पढ़ने से सम्पूणं यज्ञ के 
| सम्पादन तथा तीर्थो की यत्र का फल अनायास ही प्राप्त हो 
| जाता है। 


यदि कोई भवत सदाचार के साथ व्रत नियमौं का पालन करते 

हए नारद पुराण को श्रवण करता है तो वह महादान के फल 

का अधिकारी हो जाता है सभो पापों कानाश्च हो जाता है, धने धान्य 

{से समृद्धि मिलती है शौर ज्ञान का अभार मिल जाता है। यहां 

तक किजो सुल देवोंकाभी दुर्लभ हैं नारद पुराण श्रवण सेवे सभी 
| संभव है । 


| इस नारद पुराण के साधक का यह मुख्य धमं हौ जाता है कि 


१५८ 


चह पुराण वाचक ब्राह्मण को श्रद्धापूरवेक दान दक्षिणा आदि देकर 
संतुष्ट करे । . 
यह्‌ धम अथं काम-मोक्ष दिलाने बाली मंजूषा है । 
इस प्रकारसूत जीने ऋषियों के अनुग्रह पर यह परम, पुनीत 
सव कष्ट निवारक, सवे सुख प्रदाता पुराण सुनाकर उन्टं कतक 
किया । शोनकादि मुनियो ने श्रीसूतजी को भाव विभोर होकर 
अभिनन्दन किया । सूत जी महर्षि व्यास जी के अंतेवासी शिष्य थे 
अतः पुनः गुरु सेवा मे प्रस्थान कर गए । शौनकादि मुनि सूत जी । 
द्वारा बणित नारद पुराण के अनुसार श्री नारायणकी सेवामें जीवन 
समरित करने के भाव से प्रवृत्त हो गए । 


वस्तुतः श्री वेद व्यास जी ने इस परम पुनीत नारद पुराणमें | 
परवृत्ति ओर निवृत्तिका जिस प्रकार सार गर्भित एवं विस्तृते विवेचन 
किया है वैसा अन्यत्र दुलभ है । 

ब्रह्मा ने यह ज्ञान अपने पुत्रों सनकादि मूनियों को दिया था। 
सनकाचाय ने सुपात्र जानकर यह पुराण देवपि नारंद को कह सुनाया । 
नारद ज ने यह पुराण श्री वेदव्यास जी को कह सुनाया । वेदव्यास 
जी ने इस पुराण को अपने अन्तेवासी शिष्य श्री सूतजी को सुनाया 
मौर सूतजी न जिज्ञासु 'शौनकादि ऋषियों को इसका आदेश किया । 

ब्रह्माजी का विश्वास है किंजो भी व्यक्ति पुरुष या स्त्री, जिस 
मनोभाव से, अनिवांछा से इस पुराण को सुनता है उसकी वह्‌ कामना 
पूणं होती है । - । 

यं यं कामम्‌ अभिध्यायत्‌ नरः नारी अथवादरात्‌ 

श्रणति श्रावयते वादि तं तं प्राप्नोति निर्चितम्‌ 


अतः इस पुराण का श्रवण भौर श्रो नारायण में श्द्धापूवेक 


१५९ 


अनुरक्त से मनुष्य अपने जीवन को सफ़ल काम करता हभ मुक्ति 
का अविक्रारीहौ जाता है। सञानवान, विज्ञान ` सम्मत परम पवित्र 
यह पुराण प्रथ सभी ग्रथ मे परमोत्तम, परम ग्रथ एवं परम श्रद्धास्पद 


जिस प्रकार नदियों मे गंगा, तीर्थो मे पुष्कर, पुरिथों में काशी, 


 , पवतो मे मेर, देवों मे श्री नारायण श्रेष्ठ है । ओर युगो मे सतयुग, 


न 


वेनुं मे कामधेनु, वेदों मे सामवेद, मनुष्यो मे विप्र, खादय भ अन्न, 
पेय में जल, मार्गो मे राजमार्गं, पशुओं मे सिह आदि अपनी-अपनी 
जातियों मे श्रेष्ठ हँ उसी प्रकार पुराणों मं नारद पुराण श्रेष्ठ दै इसी 
का पठन एव श्रवण उपकारी है । 
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ज्योतिषाचार्य व तांत्रिक 
राधाकृष्ण श्रीमाली की 


ज्योतिष व तंत्र, मत्र, यैत्र विषयक 
प्रमाणिक पुस्तके 

वृहदहर्तरेखा 

द्म ज्योनिष 


ज्योतिष सीखिये = 
£ र स 

ज्योतिष प्रर रत्न 

तत्र रहम्य 

मंत्र विति 

तंत्र गार्ति 

यत्र जञाविति 

स्तोत्र क्ति 

तंत्र साधना श्रौर संवस 

मंत्र ञक्तिसे काननसिद्धि 

मंत्र शव्तिने रोग निवारण | 
कोई सौ 5 पूस्तक एक साथ वोऽ पोऽ पो० से मंगाने पर 
डाक व्यय फरो श्राडर के साय ग्राधा मृत्य एंडवास भेजं 

प्रपने निकट रे बृ श्टात मे ष्रीदे या हे लिखें , 


छ छ्ायमंह पक्तीदतृतस 25: 








